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अब हम हिन्दू इतिहास के नाटक के अन्तित् अंक पर 
शा गए ओर उसका पद एक बाध्सविक बड़े हुएय पर ख़लता 
है| एक बड़े ओर स्पदेशाजुरागी युद्ध का विजयी, पुरर्जीवित 
देते हुए हिन्दू धस्म का संरक्षक, आधुनिक संस्क्त साहित्य में 
जे सबसे उत्तम ओर सुन्दर बाते हैँ उन सब का केन्द्र, सैंकड़े। 
कथाओं का नायक, अतापी विक्रमावित्य हिन्दुओं के लिये 
कैसाही है जैला की फशयश्ीसियां के लिये शारलेब्थान, 
अंभरेजों के लिये आलफ्म ड़, बोद्धों के लिये. अशेक, ओर 


न पैसणिक काल । क्क््धृ 


'पाइ#०४॥९०७७ ४५७०० ७४; 





अपद लोगों के लिये, कवि था कहानी कहनेशाता। के खिणे, 
बूढ़े अथवा बच्चों के लिये उसका नाझ भारतवशे मे पेसा 
प्ररिचित है जैसा कि किसी देश फे किसी जज्ञा वा पादशाह 
का ह। सकता है। इस राजा के गाम के साथही जिलकी 
खा में कालिदाल वतेमान थे हिन्द बिद्ानों के हक्य में 
शकुम्तवा और उर्बसी की केमल सूश्त का सुमरण है। उठता 
है। हिन्द ज्योतिषियों के हुददयथ मे वरहमिहरण का स्मरण 
शोर फाशकार्य के हुद्दय में आमर्णक्षिहु के सत्काए कामेयाएं 
गझो का सम्पान हो उठता है। और ये खबर बाते उसके 
सज्े प्रताप के लिये मानों काफी म॑ होने के कारण सेकड़ें 
कहानियाँ उलके नाम के! आअपद ओर खोजे साथे जागो से 
परिचित करातो हैं। आज तदक्न भी गांव के रहनेवाते लेग 
छायादार पीपल छुक्ष के नीचे यह कथा झुणने के लिये 
प्क/अत डोति है कि उन विस वेक्वेबाशों पुतक्षियाँ थ ओ 
कि इस ये सज्ञार के सिह्ालम के उड़ाएण हुए थीं, फिण 
प्रकार उसके उत्तराधिकारी की आधीनता एवीकाए गहाों फी 
शोर बने से प्रत्थक ने विक्रम के शताप की एक एक फथा 
किस प्रकार कह कर अस्यान किया | अत्येक शामीण पाठ्शाजा 
के छोदे छे।हे बाखक माध्यचर्ष में अब तक शाश्यय ओर स्मेह 
के साथ पढ़ते है' कि इस साहसी विक्रम ने अम्यकार ओर 
भय के हुइ्यें। के तीज एक प्रवल्ल चेवाल के ऊपर भसुत्व पाने 
का किस अकार यक्ष किया ओर शम्त में उसने शजेय बीश्ता, 
कभी न डिसगेबाजी बुद्धि ओर कमी से खूकनेवाले साहस और 
 आतानिभर के कारण किस प्रकार सफतता प्राप्त की | 

»" ४परब्तु जब हम इसके साहित्य विषयक्त स्मारकों और 
कहानियों के छोड़कर इतिहाल की शोर कुकते हैं ते हमे 


क्षा १) विक्रमादित्य झोश उसके उत्तराधिकारी ॥ ६] 





विक्रम के समय ओर स्वर उस्तकी स्थिति के विषय में भी 
बड़ाही गड़बड़ मिलता है । वहुत समय तक बिद्दानों का 
थह्‌ शत था कि कालिदास के श्राश्रयदाता विक्रमादित्य का 
सभय ईसा के लगभग ५६ वर्ष पहिले है जैसा कि संबत 
खदद्‌ से आन पड़ता है। परन्तु यह सम्मति अब खसाधार्णतः 
पलट गई है। फल्लीड शाहब इस वात का समर्थन करते है 
कि संबत शब्द बहुत आयीन समय से साजव खेगें का संबत 
था शोश ईसा के ५७ वर्ष एह्चिले के भालव संबत का विक्रम 
वा विक्रमादित्य के माम्त से सम्बन्ध, शुपर्वशीय पहिले था 
दुसरे चन्द्रशुप्त के इशडेलखीरियन लोगों के विज्ञय करने के 

द्ग्य शवरीपें के कारण हुआ | 


संचत शब्द की उत्पलि' के विषय में अब तक भी फेल 

प्रकार है ओर हम इस अब्धकार के दूर कश्ने का कार्य 
शविष्यत््‌ के घिद्वानों पर छोड़ते हैं। इमाश स्वर यह 
विधार है कि कालिदास का गश्रयेदाता विकमादित्य ऐसा 
के उपरा्त छठी शवाब्दी में हुआ झोर हम संक्षेप में एस 
समब्मति के मानने के प्रमाण देगे । 


हुवेत्सांग ओ कि भाश्तवर्ष में सातवीं शताब्दी में आया 
प्रथा शीक्षादित्य का सम सब पृष्ठ के क्गशण स्थिश कर्ता 
है आर विधामादित्य के शीलावित्व का पूर्चज बतलाता है । 
शोए इतिहासखकाए कल्हण जे! कि बाश्इर्थी शताब्दी में हुआ 
है विकमादित्य के! कनिष्क के पीछे बीस राजाओं के उपरान्त 
बतलाता है जिसने की सम्‌ श्य८ से राज्य किया। इमापी 
सम्मति में छुव॑त्सांग ख्ोए कल्हण की बाते से विक्रमादित्य 
के राज्य का ईसा के उपशब्त छुटी शताब्दी में दाना नियत 
कप से स्थिर है| जाता है । 


छे ह पेशशिक काल |, [कप 


पी 








अब इतिहास के विषय में हमें यह कहानी विद्त है ओर 
खागे यल्ष कर हम उस कहानी के। कम से कप्त १०० वर्ष भाचीन 
दविखलाबेंगे कि विक्रमादित्य के दश्यार में ने बड़े भनन्‍्थकार 
थे जे। मैरत्त के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनमे से बराहमिहर 
घश्झखि ओर कालिदास खब से अधिक विख्यात है । 
बंशहमिह॒र का जन्म सश्भवताः सब ५०१५ इंस्वी मे छुआ था 
ओर शावटर माऊदाजी ने उसकी सुत्छु सन्‌ ५८७ में विखलाई 
8ै। बश्णलि का अपने प्राकृत व्याकण्ण के पाचचोीं या छुर्दी 
शताब्दी के पहिले बनाना सम्भव नहीं क्योंकि उस समय 
के पहिले साहित्य की सापा आकृत नहीं थी। और 
काल्निदास के भ्च्धें से यह विदित होता है कि बह पांचियीं 
वा छुटीं शताब्दी मे हुआ जब कि पारशाणिक हिन्दू धर्म बढ़ा 
लए था जब मन्दिरयें ओर सूर्तिया का आदूण किया जाता 
था ओर जब हिन्दू जिधुति की पुआ की जाती थी। भज् के 
विपशीत, आर स्पष्टतः उसके समय के बहुत पीछे, यह कथि 
हिन्दू चिघूर्ति के मानता हैं, अब्द्रे! ओर मूर्तियां का आदर 
कर्ता है शोर हन्‌ लोगों के पश्चाव में श्राकर बछने का भी 
उस्लेख करता है । 


कालीदास के उच्तरशधिकारी भारणि, दरिह्वण, धाण भट्ट 
धुबन्धु, भर्तृहृरि--जिनके लेखों में कालिदाल से इतनी 
समानता पाई जाती है--लब छोडी ले आदयची शताब्दी के 
भीतर ही हुए है । उनमे खुबब्धु विक्रमादित्य के विषय में 
लिखता है कि उसके बहुत समय नहीं हुआ (#॥ जिन विद्वाने। 


किन थम जलन जन लनननन नल फनजी भू ल्‍ टन ९ न लत किन न किन ननन नानी ल्‍ननन हनन 


%# धासवदत के इस वाक्य, पर पहिले पहिल पण्डित ईश्वरचसा 
विद्यासागर ने ध्याथ जाकर्षित क्रिया थां। उसका अनुवाद यों किया 


छा १] विक्रमादित्य और उसके उत्तराधिकारी । [फू 





ने इस कवियों के झन्य पढ़े हैं उसके लिये यह सम्मध नहीं 
है कि वे उनके और कालिदास के समय के बीच ६ शताज्दियें 
का आण्तर निश्चित करें । इस प्रकार बशहमिहर, बरखक्ि 
ग्रौर कालिदास के अन्धों से जे! प्रमाण मिलते हैं उनसे भी 
विक्रमादित्य का खम्नथ ईसा को छुटठीं शताब्दी में निश्चित 
होता है । 


विक्रमादित्य के शक जाणों के बिजय कर्ने के सम्बन्ध में 
शबाबशनी, जे कि साथ्ववर्ण मे ब्यारहर्यी शवाब्दी में आया 
था, कहता है कि विक्रमादित्य ने शक राज पर शाक्रमण किया, 
“उसे भगाया और पुल्नतान ओर लोबी के दुर्ग के बीच 
केफदेश में उसे भारडालाए | दुर्भाग्य बश हमे विक्रमादित्य 
के विदेशी शाक्रमण करने वाला पर विज्वया भाप्त करने के 
विषय में केवल इतनाही इतिहास बिद्त है । 


परग्तु विदेशी आक्रमण करने वालें के हारने श्रोर भगाए 
जाने के बड़े बच्तम फल हुए ओर उससे उचरी भारतव् में 
जे। कि संकड़ों वर्ष तक शाक्रमण करने बालों से पीड़ित था 
शान्ति के साथ ही स्लाथ शिक्ष्प की वृद्धि हुई । राजाओं के 
दर्षार तथा बड़े बड़े नगर, विल्लास, धन, व्यापार ओर शिहप 


जा सकता है “अब विक्रमादित्य का उसके यश को छोड़ कश कोष 
हो गया है, राजनैतिक विचारों की छत्तमता उठ गई है, अब नए नए 
अस्थकार वर्तमान है ओर उनमें से प्रत्येक इस प्रथ्वी पर के भोर सब 
छोगों पर आक्रमण करता है. जो कि उस क्षीछ के समान हो गई है 
जिसको की शारस पक्षियों ने छोड़ दिया हो, जहाँ वकपक्षी बिहार नहीं 
करते ओर जहां सुर्थास्त पर कमकपक्षी हघर उधर नहीं घूमते । 


छू] पैशजणिक काल । [कक 
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के केन्द्र दे! गए, विज्ञान ने अपना सिर उठाया ओर आधुनिक 
हिन्दू ज्योतिष शाख ने एक नई उन्नति प्रात की। कविता 
आए नादक ने अपना प्रकाश फेलाया ओर हिण्दुओं के हृदय 
के प्रसन्न करने लगे । स्वयं धर्म में और जीवनशाक्ति आगई 
ओश हिन्दू घम्म ने अपने नए ओर पैराणिक रूप भें खागें के! 
वैद्ध घस्में से परिषतित करने का यत्ञ किया । 


वैद्ध धर्म ने भारतवर्ष के मुख्य घम्म की ओर कभी होष 
भाव नहीं दिलाया ओर इन दोनो धर्मी के कई शवाब्दियों 
वक साथ साथ प्रचलित होने के कारण उनका पशथ्णपर 
अधिरोध और भी बढ़ गया था, प्रत्येक देश में बोद्ध और हिन्दू 
लेग साथ ही साथ रहते थे। हिन्दू लाग बौद्धों के भ5 
शोर विद्यालयों भें जाते थे ओर बोरू लोग आहाण ऋषियों 
से विद्या सीखते थे। एक ही राजा दाने घर्मी के मानने 
पाले पर अजुकूछ रहताथा। शुपवंशी राजा बहुधा शिक्ष 
ओर विष्णु के पूजने वाले थे परन्तु ये बोद्ों ओर वो में 
के दान, उपहार ओर कृपाओं से परिपूर्ण कर देते थे । यह 
बहुधा होता था कि काई राजा बाद्ध हा ओर उसका पुत्र 
कट्टर हिन्दू है। ओर बहुघा दे! भाई बिना पश्सुपर८ लड़े इस 
दे! मतों के अनुयायी होते थे। अत्येक रशाजखना में इन वेलनों 
धस्मी के मानने घाले विद्वान देते थे, ओर विक्रमादित्य की 
शा भें भी ऐसा दो था । 

हम विक्रम की खा के महा अंथकारों का वर्णन साहित्य 
और विज्ञान के अध्याय में करेंगे परन्तु हमारा विक्रमादित्य 
के राज्य का वर्णन घब तक पूरा न होगा जब तक कि हम उन 
भ्रन्थकारों का यहां भी, चाहे कितने ही संक्षेप में हे।, 
यो न करें। . े 


श १] विक्रमादित्य शीर उचस्चके उच्राधिकारी । | 











भारतवर्ष का प्रत्यक पणिडित उस श्छहोक के! जानता है 
जिसमें कि विक्रम की सभा के नोरलों का नाम है # बुद्ध' गया 
के संचत्‌ १०१५ 8थांतू सम्‌ &४८ ईस्वी के एक शिल्लषा छेख में 
हमें निश्ध लिखित घावय मिलते हैं---विक्रमादित्य निस्सम्देह 
इस संखाश में बड़ा प्रखिद्ध शा था। इसी प्रकार उसकी 
सभा में नो बड़े विद्वान्‌ थे जा कि 'नवस्ल्ानिः के नाम से 
विज्यात हूँ” | इस कथा की आचीनता में काई सम्वेह महीं 


इन प्रसिद्ध चिद्दानों में कालिदालश खब से मश्य हैं। 
शजतशंगिणी मे लिखा है कि तेश्मान की मझुत्य के उपसशब्त 
शसका पुत्र श्रवश्सेन काश्भीर की राजगदी पर अपना 
अधिकार अम्राणित नहीं कर सका ओर भारतवर्ष के इस 
आनभीय सम्ज्रा& उज्जनीं के विक्रमादित्य ने शपनी सभा के 
भातृशुभ नामक प्रसिद्ध विद्वान के! काशमीर का शज्य कब्ने 
के लिये भेजा । मातृगुम ने अपने संश्क्षक को मसुत्य तक 
शज्ञ किया ओर तब चह यदी हेाकश बनारस के चला शाया 
ओर काइमीर में अवरसेन को राज्य हुआ। डाक्टर दाऊ- 
दाओ ने पहिले पहिल इस साहइली खिद्धान्त के प्रकाशित 
किया कि यह मातृशुप्त स्वथं काहिदास ही थे | इस विद्वान ने 
अपनी सम्पत्ति के जा प्रमाण दिए हैं, उनका विष्तार पूर्चक 
चणेन करने की हमें भ्रावश्यकता नहीं है झ्रोर यहां पर इतमा 
ही कहना आवश्यक होगा कि यद्यपि उनके प्रमाण सम्भव हैं 
. परन्तु थे निश्चय दिलाने वाले नहीं हैं। इसके विरुद्ध काश्मीर 
के एक कवि जेमेन्द्र का एक भ्रन्थ मिलता है जिसमें कि उसमें 


# ये ये हैं 'धब्चन्तरि, क्षपणक, अमंश्सिह, शक, पेताजभट्ठ, घटकपर, 
काहिदास, वराहमिहर, और वररुचि । 





द्य] पैशणिक काल ॥ कप 





कालिदास ओर मातृगुप्त के दे। भिन्न भिन्न कवि लिखा है 
ओर इस विषय में क्षेप्ेच्द्र |का प्रमाण निश्चि समसझानां 
लाहिए | 


डाब हमें सारबि कवि का वर्णन कश्मा है जे कि 
किशताओुनीय का ग्रन्थकर्ता है। वह विक्रमादित्य के दुर्घार 
में रहने वाला नहीं जान पड़ता परन्तु सन्‌ ६३४७ ईस्वी का 
एक शिलालेख मिल्रा है जिसमें कि उसका ओर काखिदास का 
नाम लिखा है। यहि वह कालिदास का सम्तकालीन नहीं 
था ते! यह बात निश्चय है कि बह छुठों शताब्दी में हुआ । 


शमरसिंह जे। कि प्रसिद्ध/ संस्कृत केश का बनाने बाला 
है नवरल! में से एक था और बह बौद था। उसके प्रम्ध 
का छुटों शताब्दी मे चीन को भाषा में अजुवाद किया गया 
था भ्रोर कहा जाता है कि बुद्ध गया का बोर मन्दिर उसी 
का बनवाया हुआ है । 


ज्येतिषशास्त्र भें पाशाणिक काल का सब से प्रथम लेखक 
आयबेसइ है। वह अपना जया सन्‌ ७७६ ईरवी मे लिखता 
है। बह विक्रमादित्थ की सभा में नहीं था, उश्षका अन्य 
पाठलीपुत्र थे हुआ था ओर उसने विक्रमादित्य के पद्ििले ही 
छुठीं शताब्दी के प्रार्य्भ ही में प्रखिद्धि भाप की थी । 


वरशाहमिहर जो कि आयथमहु के उपरब्त हुआ, नव रक्तों 

में था। यह अचन्ति का रहने वाला था श्रीःः उसको खत्यु 
पृष्ठ में हुईं । 

डसका उत्तराधिकारो बहागुप्त छठी शताब्दी के श्रन्त में 

'परद्ण दै० में हुआ शोर उसने अपवा अन्य ३० यर्ज की अवस्या 

में अर्थात्‌ सन्‌ ६२८ में लिखा | अहयगुप्त का पिता जऊिंयणु था 








का ९] विक्रमादित्य ओर उसके उच्तराधिकारी । [& 


ओर यह कदाचित वही जिष्णु हा जे फि फालिदासत का 
समकालीन कहा गया है । 

विक्रमादित्य के शेष रलों भे से घन्वन्तरि भसिद्ध वैध था 
ओर दृणिडिन्‌ ने अपने दशकुमारचरित्र में उसका उल्लेख किया 
है| बेतालमट्ट मीतिप्रदीप का अन्‍्थकार था और घस्झसि 
प्रसिद्ध वैयाकरण था। घटकर्षर, शंकु ओर क्षपणक इसने 
असिद्ध नहीं हैं ओर उनके पीछे के समय के लोगों ने उनका 
थह सत्कार नहीं किया जैसा कि उनका विक्रम की सभा में 
होता था | 

छाब हम उस विद्या' की उन्नति का कुछ विश्वार कर 
सफते हैं. ओे कि विक्रमादित्य के समय में हुई थी ओर उसने 
उसके नाम्म के कभी मे मरने वाला यश दिया है। तेरह 
शताब्दियों के उपरा्त भी आज हम हिन्दू हृदय के विकास 
ओर घीशक्ति के उदय का कुछ विचार कर सकते हैं. जे। कि 
हिन्दू घम्मे के पुनर्जीबित होने का चिन्ह है। हम यह विचार 
कर खकते हैं. कि कई शताब्दियां की अचनति के उपशब्त, 
दुखदाई थुद्धों और आक्रमण के उपशब्त भी लोगों के हृदय 
में किस प्रकार बीरता, महानता शोर यश का अचानक उदय 
हुआ | जाति के उस समय एक पद्‌ दर्शक की आवश्यकता 
थी शोर विक्रमादित्य जे कि विदेशियें का विज्ञण करने वाला, 
समसरत उचसी भारतवर्ष का शजा, शुगियों श्रोर घिह्ठानों का 
संस्क्षक था चाहे वह बोदू हे। ओर चाहे हिन्दू पथ प्रवर्शक की' 
शांति खड़ा हुआ | उस समय एक भद्दान्‌ धुदणष की 
श्रावश्यकता थी ओर यह महान्‌ पुरुष उपस्थित छुआ ओर 
ज्ञाति मे इस बड़े राजा के आश्रय में साहित्य ओर घिश्वान में 
चेसी सफलता भाप की जा कि इसके पहिले बहुत ही कम 
आतप्त हुई थी । । 








१७] पैशणिक काल । [कप 


इस अकार यदि हम इतिहास के सावबानी ओर ठीक 
शीति से जानने का यज्ञ करें, थद्षि हम कहानियां ओर 
अत्युक्तियों' के! णक ओर हटा दे ते हम भारतबर्ष के इतिहास 
के प्रत्येक काल के साधारणतः समझ सकने हैं. और प्रत्येक 
बात का सत्या सब्या कारण जान खकते हैं। हम स्व॒र्य 
विक्रमादित्य के महत्व का कारण उसके चारशे। ओर हानेवाली 
घटनाओं से जान सकते है ओर हम कालिदास की श्रद्धितीय 
कण्पनाओं का काश्ण उसके समय में हिम्दुओं के घिलार में 
साधारणतः आनन्द का हामा समझा सकते हैँं। हम जाग 
बरपहमिहए ओर अमरसिह के पश्थिमें के! भी समके सकते 
हैँ. कि थे बिानेों की एक बड़ी सभा में एक दुसरे से बढ़कर 
सम्मान आाप्त करना चाहते थे शोर हम उस समय में हिन्दुओं 
शोर बैद्धों के बीच उत्तम मुकाबिले के भी समझा सकने है 
जय कि घर्म में मत भेद बढ़ कर इतनी बुरी अवरूथा के! नहीं 
झ्राप्त हुआ था कि वह असहा हाजाय ओर क्लेश का कारण 


है। । बोद्धधर्म को अवनति हे। रही थी ओर हिन्दू घम्_मं फिर से 


जीवित दे। रहा था ओर स्वभावतः इस पुनर्जांबित धोने वाले 
धर्म ने बल विद्या ओर गुण के सबसे अधिक चिप्ह विखलाप। 


विक्रमादित्य के उपरा्त लगभग ५५० इस्ची में शीलादित्य 
प्रतापशील उत्तरी भारतवर्ष का राजा हुआ । हेनत्सांग फे. 
बर्णुन से विदित हाता है कि वह धर्मा का पशक्षपाती था ओर 
उसकी खभा में मनारथ के शिष्य वसुचनन्‍्धु का बड़ा सत्काश 
किया जाता था ओर उसने हिन्दुओं से बादविवाद में एक, 
बड़ी विजय प्राप्त की । वसुबन्धु पक ब्राह्मण का पुत्र 


था ओर वह भसिद्ध असछ का भाई था। वह कश्मीर 


में अध्ययन करके संग्रध्ष के खै'टा, नालनन्‍्द के विद्यातय में 
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हा १| विक्रमादित्य ओर उसके उत्तराधिकारी । [११ 





न मल मल मय पर 
परिडत हुआ ओर नेपाल में मरा । हमें शीलादित्व की सभा 
के ओर काई दूसरे मद्दान्‌ पुरुष का वृष्तान्त चिदित नहीं है । 


शीलाद्त्य का उत्तराधिकारी लगशण पृष्ठ ईशस्वी में 
धरभाकरघदेत हुआ। प्रभाकर की बहिन राज्यश्री का विवाह 
अहबर्स्मंन्‌ के साथ हुआ था, परन्तु मालच लोगों से उसका 
एक युद्ध छिड़ा जिसमें प्रभाकर की हार हुई ओर भ्रहवम्मेल 
माश गया | * 

लगभग ६०५ हें में प्रभावार का उच्चशाधिकारी शज्य- 
वर्धन हुआ | राज्यवद्धान भी मालव लोगों के साथ युद्ध करता 
रहा ओर उसने उनके राजा के मार डाला। छोेनत्सांग के 

५ कृत्तान्त से हमें विद्त दोता है कि इसके उपणब्त कर्षसुचर्ो 

अर्थात्‌ पश्चिमी घज्ञाल के राजा शशाहु नरेन्द्र शु्त ने शज्य- 
वर्घेन के पराजित किया और मार डाला | 

बखका उत्तराधिकारी लगभग ६१० ईर्वी में उसका छोदा 
भाई द्वितीय शीलादित्य हुआ जिसे हर्षक्घेन श्रोर कुमारणशज 
भी कहते हैं । वह एक बड़ा और प्रवल्ल राजा था श्रोर उसने 
अपने विज्ञयों के तथा विद्या का सत्कार करने के काश्णु 
विक्रभादित्य के शाज्य के स्मरण के पु$र्र्शावित किया। छुः 
यर्षो मे उसने “पांचों खण्डें” के! जीत लिया परस्तु बह 
महाराष्ट्रों के म्द्ाराजा पालकेशिनि छितीय के पराजित नहीं 
कर सका। मालव लोगों के। उसने हराया श्रोर शाज्यश्री के! 
पुनः प्राप्त किया ओर उसने कामरूप के राजा साष्कर वर्ष्मन्‌, 
के साथ जिसे कुमारणाज भी कहते है, एक सल्छि कर जी । 

. “ हर्चबर्द्धन वा शील्ादित्य द्वितीय की एक तांबे की मेहर कक 

पाई गई. है जिसमें उसकी चंशाचली दो है । उसमे खुदा हुआ 
लेख बहुत छोटा है श्री उससे घिवित दाता है कि आदित्य, : 


9४५] पैरशिक कालछ । ््फे 


बदन, राज्यवश्धन ओर भहादेवी का पुत्र था; आदि्त्यिवर्द 
खो ए जे 
ओर भहासेनशुघ्षा का पुत्र प्रभाकरबर्द्धन हुआ ओर प्रमाकर- 
६५ 
बद्धन का छोटा भाई यशेोमति से हुआ । 





हेनत्सांग के चुत्तानत से हमें विद्ित होता हे कि शीलादित्य 
की शाजघानी काम्यकुष्ज वा कन्नोज़ में थी ओर वह पांचवे 
चर्ण धरम सम्बन्धी त्योहार के करने के लिये राजाओं शोश 
सर्वेचाधोर्ण का एक बड़ा समृद् पकन्रित करता था। हमें 
यह भी विदित होता है कि शॉल्ादित्य एक इृंढ़ बोछ' था, 
ययपि बह ब्राह्मणों का भी आदश सत्काश करता था । 


शीलादित्य हर्षवद्धी न घिद्या का एक प्रसिद्ध ण्लक था, 
शोर कहा जाता है कि श्लाचली और बोद्नाटक नागानस्द्‌ 
बसी का बनाया हुआ है। परन्तु सम्मवतः इनमें से किसी 
का भी वह भ्रन्थकार नहीं है, यद्यपि ये दाने ही अन्य उसकी 
समा में बनाए गए थे। रह्लावलो का श्रन्थकर्ता सम्मवतः 
बाणशद्ट है जिसने कि कादम्बरी ओर हर्षसरित्र बनाया 
है । दशकुमारचरिय का अन्यथकार दृरि़्न बाणणभह् के 
पहिले ओर कालिदाल के उपराब्त हुआ है शोर उसमे 
कालिदास का उल्लेख किया है। यह सम्भव है कि दरिद्ठन 
उस समय जीवित रहा है| जब कि बाणअद्ट ने उसीफका 
अातुकरण करते हुए काबम्थरों नाम का बहुत बढ़ाया 
जपच्यास लिखता । 


संस्कृत का दूसरा प्रसिद्ध उपन्यास सुबन्धु का बनाया , 
छुआ वासवदत्ता है। खुपन्घु बाणभट्ट का समकालीन था, 
यद्यपि उसने अपना अंथ वाणभह्ट से कदाचित्त कुछ पहिले 
सिखा है, क्योंकि बाणभट्ट ने बहुआ उसके चाका जद्भूत 


शअ ?| विक्रमादित्य और उसके उ्राशिकारी ।. [१६ 


किए हैं।. इस प्रकार हमें संस्कृत के वीनें स्वेज्सिम गय के 
उपभ्यथासों का समय विदित हेगया | 


वाणभट्ट के नाम के साथ मयूर के नाम का भी अनेक 
स्थान पर उल्लेख है ओर एक दृन्‍्तकथा ऐसी है कि बाण ने 
मयूर की पक चणडी अर्थात्‌ छड़ाकी कन्या के खाथ विवाह 
किया था। यह मथूर “मथूर शकव” नाम की पुस्तक का 


जे 


अधभ्यकार हें 


इससे अधिक प्रसिद्ध माभ भतेहारे का है। ओोफेसर 
मेकसघुलण साहब ने अपनी एक प्नेश्ख्क सिप्पणी में जीन 
के यात्री इट्सिंग का प्रमाण देकर द्खिलाया है कि भर्दृहारि 
की सुत्य छगभग ६ए० ध्सवी में हुई अर्थात्‌ यों समकिए 
कि श्ज्ञर नींव ओोए वेराण्य शतके का अन्यकार शोलादित्य 
. छितीय का समकालीन था | 

भष्टि काव्य जे कि व्याकरण सीखने का एक सहज 
ओर मनेश्श्रक भश्रन्‍्थ है, हिन्दू विद्यार्थियों के भर्तृहारि के 
शतकीं की अपेक्षा अधिक बात है । भर काव्य के भाष्यकारए 
कन्दप्पे, विद्याबिनाद, श्रीवर स्वामिन्‌ आदि इस ग्रंथ के 
भर्वहारि का बनाया छुआ कहते हैं। अन्य भाष्यकारों ने 
भर्त के नाम के| वहुधा भद्टि कहा है ओर सब बातें पर 
विदार करने से यह बहुत सम्मब जान पड़ता है कि शतकों 
का ओर भष्टि काव्य का अ्न्थकार एकहद्दी भन्ुुष्य भर्ते था 
भट्ि है। प्रोफेसर भेक्सपुलर साहब ने अपने इस अनुमात्र 
के। हु कश्मे के लिये चीन के उपशेक्त यात्री का अम्राण 
दिया है ।' । 

कन्नोज के बड़े सम्राए शीज्ञादित्य के समय में विद 
की ऐसशी उन्नति थी वह पांचवें चर्ष अपने त्वाहारों में. 


पदरमथप 3 
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उच्तरी आार्वव्ण के सब शाजा प्रजा का एकंज्रित करता था, 
शौर समस्त उत्तरी भारतवर्ष का अधिपति था । हम पदिले 
देख खुके हैं कि ज्येतिषी अहाशुप्त भी इसी खजन्ताद के 
समय में छुआ है | 


शीलादित्य की खुत्य लगभग ६७० था ६५४८ ऐेस्घी हें 
हुई। इसके ५० वर्षो के उपरान्त इस बड़े सम्झाण की गद्दी 
पर केवल एक जेटा ला शा रह गया था। कन्नौज की 
शक्ति आर प्रताप अब नहीं श्हा था ओर काशीए के शजा 
सलितावित्य ने कलन्नोझ के शजा यशेावश्धंग के! शुक्ू में 
पशंजित कर दिया था। परन्तु उल्लयिनी भे दे! शताब्दियों 
के पहिले साहित्य का ओ प्रदीप जलाया गया था पह 
शब तक भी यशेवम्मन की खा मे अम्रक शहा था आर्थात्‌ 
भारतवर्ष का सबसे बड़ा एक कवि भवभूति इसी शज्ञा 
की छगा मे था। उसे पाया उन सहाण कव्षियां मैं मे 
झम्तिम समझना चाहिए जो कि भारतवर्ष में छुरीं और 
आहठयीं शताब्दी मे हुण हैं। शाजतशज्िणी थे कि जिससे 
हमें यह दुष्तान्त विदित होता है, यह भी विश्चितत होया है 
कि दे। छान्‍्य अन्यकार अर्थात्‌ बावपति ज्योर शाज्यश्नी इसी 
शशावम्ग न की सभा में थे । 


यदि ये तीनों शलाब्दियाँ शांत धू०० बेकवी सो सेकाश 
४०० इस्वी तक उत्तर काल के संस्कृत साहित्य के इतिहास 
में सबसे उत्तम समझी जाती हैं ते! थे हिन्दुओं और बोद्धों 
में अप्रतिशेण और मित्रवत्‌ हिक्‍्का होने के लिये भी प्रसिद्ध 
हैं।. परन्तु इस समय भे इन देनें घम्मों के अजुयायियें 
में विवाद दे रहे थे ओर प्रसिद्ध शंकारायाय्यें जे! कि. 
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म वीं शताब्दी के अन्त मे हुआ हिन्दु धस्म के! पुनर्जीविध 
करने का बड़ा मारी पत्षपाती ओर तोड़ चर्म का सबसे 
बडा विशेक्षी हुआ | 


एसके उपरब्त अन्यकार का समय हुआ और ८०० से 
लेकर १७०० ईसथी तक हिन्दू साहित्य विशान वा शिवप के 
कतिहाल थे एक भी भ्सिद्ध' नाग वहीं मिलता ! 


शा 7 


आच्यायथ २ 
हुनत्सांग का भारतवर्ष का हसाम्त | 


छाब हम सीन के प्रसिद्ध यात्री हेनत्सांग के लेखों का 
सशुत करशे जिनसे कि सातवीं शताब्दी में आश्तवर्ष की 
अवस्था का बहुत कुछ इतिहास अगर हुआ है। उसने सम 
६२५६ ईस्ची में चीन से अशस्थान किया ओर वह फर्मनः 
समसकन्द, बुखार शोर बढक में होता हुआ भारतवर्ष में 
खाया ओर थहां बहुत वर्षा तक श्रमण करता हुआ शअम्य में 
सन्‌ ६७५ पस्‍्बी में चीन के लोट गया । भारतवर्ष के इतिहास 
के शारण्म में वह हिन्दुओं की थाल व्यवहार और उनके 
शिकए्प का बशुन करता दे जिस पर कि हम आगे सलकर 
विचाए फरगे यहां पर इस यात्री ने जिन हिन्दू शाज्यों का 
आन किया है उनके विषय में हम लछिखेंगे । 


जिले जलालाबाद की भावीन शजधानी नगरहार घेरे 
में घाए मील थी। इस नगर में झज्न तथा फल बहुत्तायत 
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से होते थे। यहां के लागें की चाल व्यवहार सादी ओर 
खत्बी थी और उनके स्वभाव उत्लाहपूर्ण ओर वीराखित 
थे। यहां बोद्ध घस्म का बड़ा प्रद्यार था परन्तु यहां हिन्दू 
धर्म्मावल्म्बी लोग भी थे ओर नगर भें पांच शिवाय 
तथा ल्गसग १०० पुझा करने बाल शाम थे। नगर के 
पूर्व और अशेाक का बनाथा छुआ ३०० फीद ऊंचा एक 
स्तूप था जंग कि झुन्द्र काम्म किए हुए पत्थरों से शअ्रद्भुत 
शीत से बना था । यहां बहुत संघाराम थे ओर उनमें से 
पक नगद चार मील दक्षिण पश्चिम था जिससे ऊंची 
दीचाए ओर हे ८ किए हुए पत्थरों का कई खण्ड का बुजे ओर 
२०० फीट कला एक स्तृप था.। 

गान्धार राज्य की राजधानी पेशाबर में थी शोर नगण्दार 
तथा गाण्थार देने ही उस खभथ ( हिन्दूकुश के (निकर ) के 
राजा के अधांन थे आए उसी के बायत लोग इस देशां थे राज्य 
करते थे। गान्यार के मगर आर गांव उज्जाड़ हागए ४ ओर 
उनमें बहुत ही थोड़े निवासा रह गाय थे। नणण मं अच्ा 
बहुतायत से पैदा होता था ओर धजा कायर पर साहित्य से 
प्रीति रखने वाली थी। उनमें एक हजार संधाराम उजड 
शोर हूडे फूदे पड़े थे ओर हिन्दुओं के १०० मब्ब्रि भी थे । 


गान्यार राज्य का वशन करते हुये देनत्खांग हुम मनेहूत 
मामी एक बैाद्ध लेखक की कुछ कथा भी सुनाता है। चह्च 
सुधसिश्ध विक्रमादित्य के नगश मे रहता था परन्‍्तु विकमा दिल्‍्य 
हिप्दुधम ओर हिन्दू विद्या का संश्दाक था ओर उसकी खभा 
में किसी धर्म सम्बन्धी विवाद में मनेहत का अपमान हुआ 
ओर उसने यह कह कर घृणा से सभा के छोड़ दिया 
कि पक्षपातियों के समूह में न्‍्याय- नहीं रहता ” परण्तु 
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विक्रमादित्य का उच६,राधिकारी शीज्लादित्व विद्ञानों का 
संश्चाक था ओर उसने भनेहत के शिष्य वसुबन्धु का सत्कार 
किया ओर उसके थहां के हिन्दू परिड्ठलों ने लब्जित होकर 
सभा लाड़ दी | दूसरे स्थान पर मालवा का तृत्तानग्त लिखते 
हुये हेनत्सांग कहता है कि शीलादित्य भेरे समय से ६० वर्ष 
पहिले अर्थात्‌ सन्‌ ५८० ईसवी के लगभग हुआ था ओर इस 
कारण विक्रमादित्य के राज्य का समय ५५० ६० के पहिल्ते 
निश्चित होता है और यह समय हमारे निश्चित किये हुए. 
सम्मय से मिलता है । 

पालुश नगर के निकट हमाश यात्री एक ऊँचे पर्चत पर 
पहुँचा ओर वहां उसने नीले पत्थर के! काट कर बनाई हुई 
भीम या देधा ( डुर्गा ) की एक मूर्ति देखी । यहां निकदश ओर 
बूर देशां के सब गरीव ओर धबाढ्व लोग एकब्रित देते थे ओर 
बत तथा स्तुति के पश्चात्‌ छूति का दर्शन करते थे। पव्ेत के 
नीचे भहेश्वर का एक मन्दिर था ओर वहां वे हिन्दू सम्प्रदाय 
के लाग जो कि अपनी देह में राख लगाये रहते थे ( पाशुपत ) 
पूजा के लिये आते थे । इन स्थानों से द्वेनत्सांग वैयाकरण 
पाणिनि के जन्म स्थान सलातुर भे आया । 

जद्यान अर्थात्‌ कावुल के चारों ओर के देश में अद्दां कि दे 
शताब्दी पहिले फाहियाम ने बाद्ध ध्म्मे का प्रचार देखा था 
इेनव्खांग ने संघारामों के! उज़ाड़ और निरजेन पाया ओर उनमें 
बहुत ही थोड़े सम्यासी रह गये थे। यहां देवें के १० 
भब्दिण्थे । ' 

सिन्ध नयी के। पार करके यह यात्री पर्वतें के लॉगता 
हुआ छोटे तिब्बत में पहुंचा । “ थहां की खडके ऊंची नीची 
और ढालुआ हैं पर्चत ओर दरें अन्धकारमय हैं। कहीं कहीं 

ब्ब्‌ 
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पर हमें सटे फे हाथ ओर कहीं पर फैले हे जीडे पे; । 
के हारा मा के पाए करना पसाला है। समर 
पार हवा ४ ताटके हुये णुल्ल हैं । छोछे सिलास से 
हेमत्सांग तक्षशल्लाा और 'सहदयुरुु का जो कि. क्राशइमीए 
शज्ष्य के अधीन थे, गया। सिहषुर में उसे श्वेधास्वरशी 
ओोर दवि्गम्वरों जैमी लोग मिले । “उनके संस्थापक 
के नियम अधिकांश वोद अब्धें के सिद्ाप्तों से खिये 
गये डूँ“““ छापने पूज्य देव (भशहात्री०) की धर्ति का 
वे काशी से तथागत बुद्ध की शेणी मे रखने है, उस्दो फेगल 
कपड़े का भेद्‌ रहता है। उुन्द्रता में वह बिलकुश पटक स्वी 
हैए०। इसमे केाई खतब्देश नहीं कि हेनत्लांग का यह विलाए 
था कि जैनियां की सम्पदाय कुछ बोजों के जुदा शाने से 
बन गई है । 

काशमीर का घेरा ६७०० मील कहा गया हे और उसकी 
शजधानी २॥ मोल लम्बी ओर एक मील जड़ी थो। यहां 
अज्च उपजता था ओर फस फूल वहुतायत से होते थे । यहां 
की जल्यवायु ठंढी ओर काश थो । यहां वर्फ बहुत देसी थी 
परन्तु हवा की कमी थी। केश भीतण चमड़े के कपडे ओर 
उसके ऊपर सफेद पड़ुये पहिनने थे। ने जाग हक्फे और 
तुच्छ, निर्वेल ओर कायर स्वन्नाव के हाते थे बेहरा पुन्युर 
होता था पर्थ्तु थे पड़े घूते होते थे। थे शाग विधा के प्रेभी 
शोर सुशिक्षित थे। उनमें हिन्दू ओर बोद बेन ही थे । 
बहां १०० संघाराण और पृ०० सम्यासी शे। काश्मीर में शाम 
तक कनिष्क का यश व्याप्त था झोण इमारे यात्री ने इस चडछ़े 
शजा के विषय में भी लिखा है । यहां तथा अन्यध छेमत्लाॉग 
ने घुद्ध के निधाण का समय अशेक के १०० वर्ष पहिले लिखा 
है। अतपव उसके इस कथन से कि / तथागत के निर्वाण के 
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४०० वर्ष पीछे गाष्णार का राजा कम्रिष्दाल गद्ढी पर बैठा, 
बलके राज्य का यश दूर दृश बफ फैला ओर इसमे दूर के केशों 
के अपने अधीन किया ? ६४ यह समझता बाहिये कि उसके 
अधुरार कनिष्क अशेाक के ३०० च्र्ष उपरा्य अर्थात्‌ लगवग 
अ८ ई० में हुआ और यह तिथि हमारी दी हु 


€ तिथि तथा शक 
संबत के समय से मिलती है | 


कनिष्फ के सम्वनन्‍्य मे हमार यात्री उसके राज्य काछ की 
उत्तरी बोद्धों को सभा का जुसानत लिखता है! वह जहता 
के कि बहां जे। ५०० अरहत जेग एकत्रित हुये थे उन्होंने तीन 
दीकाएं बनाई अर्थात्‌ उपदेश शाला, ऊिसमें खूत पितक की 
शीका की है, विनय विभाषा शाझ्र जिसमे विवय पतिक की 
दीका की है, ओर अशभिधर्म विभाषा शास््र जिसमें शामिषश्त 
पिलक की व्याख्या है । 


कनिष्क के ही सम्बन्ध में हमारा यात्री फहता है कि चीम 
के अधीनस्थ राजा जाग इच्स अतापी सम्ज्नाट्‌ फे पास ऋपने 
विश्वासी आदमी भेजते थे ओर वह उनसे बड़े आदर के साथ 
बर्ताव करता था ओर उसमे उनके रहने के लिये धायी ओर 
सतल्ाज के तीज का देश नियत किया था इसी कारण यह 
ओऔनपसि के माम्म से प्रसिद्ध शिगयां। डेनव्शांग इस देश मे 
आया जिसका बेर ७०० मील ओर जिसकी राजधानी का 
घेरा  भील था । चीन के जागों ने साश्तवर्ष के जागों भें 
नाशपाती और शफतालू्‌ का प्रचार किया ओर इसी कारण 
शफवालु का नाम चीनानि ओर नाशपाती का बाम चौवराज- 
पुत्र श्काजा गया है। जप लोगे ने हेनस्लांग के देखा ते! ये 
लोग उसकी शोर अंशुली दिखा का उप्सपर कहने लगे “ यह 
भजुण्य हम लोगों के पद्चले राजाओं के वेश का निवासी है” । 
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हेगत्खांग ने बोछों के। बड़ा दुःख देने वाले मिहिस्कुल 
का भी चर्णत किया है। कुछ शताब्दी हुईं कि मिह्िश्कुल 
मे शबी के पश्चिम सोकल के मथर में झपना अधिकाश 
अमाया । हवेनत्सांग कहता है कि इस भयानक मिहिस्कुल 
ने पांचों खंडीं मे सब पुजेरियां का नाश करने की आजा दी 
जिसमें कि बुद्ध के धर्म्म का अंत हे। जाय ओर उसकी केई 
बात शेष मे रह आथ। इस प्रवक्त शजा ने म्गण के राजा 
गाल्यादित्व पशु आक्रमण किया परंतु चहां बह पकड़ा गया 
और अपमान के साथ छोड़ दिया गया ओर बह काशमीर 
लौटा ओर वहां राजदोह खड़ा करके उसने शज्ञा के भाएः 
बाला ओर स्वर्य शज़गदी पर ब्रेठगया । उसने गान्थार के 
विज्ञय किया, बहां के राज्य वंश को जड़ से उखाड़ डाला 
बोद्ध घर्म्म और सतूपों तथा संधारामों का नाश किया ओर 
सिंघ नदी के से पर तीन साख मनुष्यों का बच किया। 
इसमें बोद्ध लेखक की कुछ अत्युक्ति भी समझ तोनी ज्राहिए 
परन्तु इसमें कोई सब्देह नहीं हे। सकता कि काश्मीए का 
मिहिर्कुल बोझछों का एक बड़ा विशेघक और नाश करने 
बाला था । 


हवेनासांग, शतद्ु ( लतलज ) के राज्य से बड़ा पहन 
हुआ जे कि ४०० भील के घेरे का था ओर जिसकी राजधानी 
का घेश साढ़े तीन मील था । इस वेश भें अद्न, फशा, सोने 
चांदी ओर रह बहुतायत से थे। यहां के सांग चमकीक्षे 
रेशम के बहु मूल्य और सुन्दर बा पहिनते थे। उनके 
आश्रण नश्न ओर प्रसन्न करने वाले थे वे पुय्यात्मा थे 
ओर बुद्ध के धम्में पर विश्वास करते थे। परन्तु खंघाराम 
. शुक्य थे ओर उनमें बहुत ही कम पुजेरी रहते थे। 
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भधुरा के देश का घेश १००० भील था और उस्तके लुरूख - 
नगर का घेरा ७ मील । यहां की भूमि बड़ी उपजाऊ थी 
ओर इस देश में रूई ओर स्वर्ण होता था। लोगों के श्राचरण 
नप्न ओर सुशील थे और वे लेग पुएय ओर विद्या का सन्‍्कार 
करते थे। वहां २० संघाराम ओर लगभग २००० पुजेणी थे। 
जत के सीना महीने ( पहिले, पांचवे, ओर नये अहीनें ) 
के छः छु। बत करने वाले दिनों में स्तृपों की पूजा करते थे । 
“थे लोग अपनी रलजटित पताका के खड़ा कश्ते है, पहुसुल्य 
छातों के कुण्ड ज्ञाल की नाई देख पड़ते हैं, धूप का छुआ 
बादूल की भांति उठता है, घारें ओर फूल घृष्टि की माई 
फेफे जाते है, सूथय ओर चन्द्रमा उस भांति छिप आते है 
मने घाटियें के ऊपर वे बादल से ढक लिए गए है। । देश 
का राजा ओर बड़े बड़े मंत्री इस धर्मा फार्य्यों में उत्साह के 
साथ लगते हैं।” 


धानेश्वर के राज्य का घेश १४०० मील था भोर उसकी 
शजधानी का घेश ४७ मीक्ष | यहां की जल वायु अच्छी 
शोर भूमि बड़ी उपज्ञाऊ थी परन्तु यहां लोग दले कपटी 
ओर विलास में आखसक्त थे । इस की राजधामी प्राचीन 
कुरुक्षेत्र के थुद्धस्थल के मिकट थी ओर हमरे यात्री ने इस 
युद्ध की कथा अपने ढंग से कही है। पांचों खंडे के! दे! 
शजाओं ने अपने में बांट लिया ओर यह प्रकाशित किया 
कि जे। कोई इस हेने वाले युद्ध में माश जाथगा वह घुक्ति 
पावेगा । इन दलों देशों में युद्ध आरश्म हुआ ओर उसमे 
खकड़ियें की भाई सुतकों के ढेर लग गण ओर उस समय 
से आज तक यह भूमि सर्वत्र उनको हड्डियों से ढकी हुई है । 

शुप्न ( उतरी द्वाव ) का राज्य जिसके पूरष में गंगा 
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ओर उत्तर में हिमालय था, १२०० मील के घेरे का था। 
हमारे पाठकों के यह स्मरण दिलाने को शावश्यकता नहीं 
है कि हवेनत्सांग के २००० वर्ष पहिले यहा प्रायीम कु 
जमे की भूमि थी। हम्राश यात्री गंगा की लहरें से 
आाश्चथ्यित हुआ जो विस्तृत समुद्र की नाई बह गरही थी 
शोर “डासंण्य पायों के! भेनने बाली? समझी जाती थी | 
अतिपुर (पश्चिमी रुहेलखणए्ड) का, जिसका घेश ११०० भील 
शा, वर्णन करने के उपरब्त छ्ेनत्शांग ने गंगा के उत्तम 
स्थान अथांत्‌ मायापुरी छाथवा हाश्क्ाश का वर्णन किया है| 
यह नगर ७ मीछ के घेरे में था। "लगशण सो थारी ही दु 
गंगा नदी के तद पर बड्धा देव शंदिर में जहां कि शअमेक 
शकार के चमत्कार किए जाते हैं । उसके वीणछ' में एक तालाव 
है जिसके तट फारीगरी के साथ पत्थर के बने हैं, उसमे से 
अंग! मंदी एक नहर के हारा बहाई गई हो। पश्चाव के जाग 
छसे गंगाद्धार कहते हैं.। यहीं पुण्य भाप्त होता है ओर 
भाप का नाश है। जाता है। यहां सदा हजारों भशुष्य दूर 
दूर से इसके जहा में समान करने के लिये एकत्रित होते हैं । 
कातपच सातवीं शताब्दी में ही हरिव्वाण हिन्द शो का एक 
प्रसिद्ध तीर्थ और धर्मात्मा हिन्दुओं के एकत्रित छान का 
श्थान हा गया था। 

हमार यात्री सीधे हिमालय के नीचे के देशों में गया 
और वह वहां के पक बह्मपुर राज्य का वर्णन करता है ( ओ। 
कि आज कल्न का गढ़चाल ओर कम्ताक आना गया है ) 
जहां स्वर्ण दाता था ओर जहां बहुत काल तक शी ही 
शासक रही है ओर इसलिये यह ख्ियें का राज्य कहलाता 
है। राज्य करने वाली श्री का पति राजा फहक्षाता है 
परन्तु घहद्‌ राज काज की काई बात नहीं जानता । भप्लुष्य 
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केवल युद्ध का प्रबन्ध करते हैं ओर भूमि ओतते बेते हैं। 
बस केवल इतना ही कार्य उनका है। यह वर्णन निस्सन्‍वेहद 
हिमालय के नी के देशों की पहाड़ी जातियों का है। इन 
लागों भें आज तक भी खियां की अनेक पति के साथ विवाह 
कर होने की रीति प्रचलित है | 

अन्य कई देशों में होते हुए हेनत्लांग काम्यकुष्ज फे 
राज्य में आया जिसे कि ह॒चेनत्लांग के समय में दे! हआर 
वर्ष की प्रायीन सभ्यता का सत्कार भाप्त था । करयोकि 
जिस सभ्य सगध असमब्य आविभवासियों का राज्य था उस 
समय पांचाल्न लोगों ने अपनी आदि सभ्यता की उन्नति की 
थी । ओर अद्यपि सगधश ने झजातशत्रु ओर चन्द्रशुप्त तथा 
शतापी अशाक के समयी मे इस देश के यश के। इबालिया 
था तथापि जान पड़ता है कि सम्‌ ऐ० के कुछ शताब्बियें के 
उपराब्त काम्यकुब्जने पुजः अपना महत्य आप्त किया था 
ओर वह गुप्त सम्जाटों का प्रधान देश हागया था। ओर 
हुब्चेनत्सांग के खमय में, उत्तरी भारतवर्ष के अधिपति 
शीणावित्य द्वितीय की सभा इसी. काम्यकुष्ज के प्राथ्ीन नगर 
में छुई थी । ह 

हेमत्खांग मे कास्यकुष्ज राज्य का घेश ८०० मील पाया 
और उसकी सम्पक्ष राजधानी ७ मील लम्बी ओर १ मील 
चैड़ी थी। नगर के चारों ओर पक खाई थी, आमने सामने 
हुढ़ ओर ऊँचे बुजे थे। चारों ओर कुंज और फूल भीख 
आर तालाब दपेण की नाई चमकते हुए देख पहुते थे। यहां 
वाणिज्य की बहुमूल्य बस्तुओं के ढेर एकत्रित किए जाते थे । 
लाग सुखी ओर संतुए थे घए धनसंपन्न ओर सुदृढ़ थे। 
फूल और फल खबंत् बहुतायत से हाते थे ओर भूमि जे!ती 


श्छ] पैशशणिक कात । [कक्ष 
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बाई जाती थी, और उसकी फसल समय पर काटी जाती थी । 
यहां की जल वायु अच्छी ओर हलकी थी और लोग सच्चे 
शौर निष्कपट' थे। वे देखने में सल्लन ओर कुलीन जान 
पड़ते थे। पहिनने के लिये वे कामदार ओर चमकोले बख 
काम में लाते थे, वे विद्याष्ययन में अधिक छगे रहते थे ओर 
शात्राओं में धर्म्म सम्बन्धी विषयों पर बहुत शबिक वादविवाद 
करते थे। उनकी शुद्ध भाषा की प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक 
फैल गई थी। यहां बोदों ओर हिन्दुओं की संख्या समान 
थी। यहां कोई १०० खंघाराम और १०००० पुजेरी थे। 
देव मम्विर २०० थे और उनके पूजने वाले कई हजार लेणग थे। 

एक बार के लिये छेनत्शांग अपने साधारण नियम के 
जोड़ कर उस देश के इतिहास का भी कुछ पृत्ताव्त लिखता 
है। वह कहता है कि कान्यकुब्ज का राजा पहिले प्रभाकर 
चद्धल था, और उसकी शत्यु पर उसका खबसे बड़ा पुत्र 
राज्य वर्दधन राजा हुआ परच्तु कर्ण सुवर्ण (बंगाल) के राजा 
शशांक (नरेन्द्रशुप्त) ने उसे हूरएया और माश्डाला और उसके 
मंत्रियों ने उसके छोटे साई हर्षवद्धान के! शीलाद्त्यि के मास 
से गद्दी पर ब्रेठाया। ह्लैनत्सांग इस शील्ादित्य से मिलता 
ओर उसने उसका कृपा के खाथ सत्कार किया । थहः 
शीलादित्य द्वितीय था क्योंकि हम पहिले दिखला चुके हैं' ओर 
फिए आगे चलकर भालव के बुत्तान्त में दिखलायेगे कि 
शीलादि्त्य प्रथप द्वेनत्खांग के ६० वर्ष पू्े हुआ । शील'विव्य 
झ्वितीय ने ६१० से ६५० तक शज्य किया । 

शीलादित्य द्वितीय अपने बल के! प्रकाशित करने में ढी वा 
नहीं था। उसने ५००० हाथियों २००० हुआर घेड़ खबारों 
और ०००० पैद्ल सिपाहियों की सेना एकत्रित फी और 
छुः वर्षो में उसने पश्चाब के अपने श्राधीन कर लिया । 


शाश]  होेनत्सांग का भाश्तवर्ष का तुत्तान्त । (श्पि 


॥८हम५३+० ९८280 


बह घोद्ध धर्म के मानने वाला था ओर उसने जीपें के 
बध का निषेध किया, सतूप बनवाए, भारतवर्ष की समस्त 
खड़के पर चिकित्सालय बनवाए, बेचों के! मिथत किया और 
भाजन जल तथा ओषधियों का प्रबन्ध किया। पाचचे वर्ष 
बह बोद्धों के धाम्मिक स्येह्ार में बड़ा भारी समुह एकजित 
कर्ता था ओर बहुत दान देता था । 


जिस समय हेनत्सांग फामरूप के राजा के साथ नाहल्‍ूद 
के संघाराम में ठहरा हुआ था ते शील्ादित्य ने राजा के 
थह कहला भेजा “ मैं चाहता हूँ कि तुम उस विदेशी श्रासण 
के साथ ओ कि मालंद के संधारा में तुम्हारा अतिथि है 
इस समूह में तुश्न्त श्राओं!। इस धकार हमारा थात्री 
कामरुप के राजा के साथ गया ओर शीक्ादित्य से उसका 
पारियय हुआ । शीलादित्य ने हमारे यात्री से उसके पेश 
के विषय में झनेक प्रश्म पूछे और उसके द्षुश्ाग्त से घह बहुत 
प्रसद्ष हुआ । शीलादित्य काम्यकुष्ज लाटने वाला था इस 
कारण असने घास्मिक समूह के एकजित किया ओर लाखों 
मनुष्यों के साथ गंगा के दक्षिणी किनारे से यात्रा को ओर. 
साथ ही साथ कामरूप के राजा ने उत्तरी किनारे पे) 
६० दिन में थे लेग कान्यकुब्ज पहुँचे । 


तब बीस देशों के राजा जाग जिन्हें शीलादित्य ने आशा 
दी थी, अपने वेश के प्रसिद्ध आमणां ओर आह तथा 
अखिद्ध भसिद्ध प्रवस्थकर्ताओं ओर सैनिकों के सहित एकत्रित 
हुए । यह बास्तव में राजकीय धार्म्मिक समूह था ओर 
शील्ादित्य ने गंगा के पश्चिम शोर एक संधाराम शोर उसके 
पूरष ओर १०० फीट ऊँचा एक बुजे बनवाया ओर उनके बीच 
उसने घुद्ध की भधुष्य के कद्‌ की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित की । 





श्र] चैषाणिक काल । [कफ 
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और उस भास की अर्थात बसनन्‍्त ऋतु के ४ मास की पहिली 
तिथि से ११ वीं. तिथि तक घह आमणो ओर ब्राष्मणा के 
समान रीति से भाजन कराता शह्दा | संघाराम से लेकश शज्ञा 
के वहां बने हुए महत्त तक सब स्थान तम्बुओं और गानेघाएों 
के खेमीं से सज्लित था। बुद्ध की एक छोटी मूति एक बहुत 
ही सजे हुए हाथी के ऊपण ग्कली आती थी ओर शीलादिव्य 
इच्दू की भांति खा छुआ उस सूर्ति की बाई ओर ओर 
कामरूप का राजा उसकी दृहिने शोर पांच पाँच से थुझ 
के हाथियों की रखा में चलता था। शीलादित्य चारों ओर 
मोती और अन्य बहुमूल्य चस्तुर्णँ सथा सागे ओर बांदी के 
फूल फेफता जाता था । मृत के! ऋवाम कराया जाता था 
ओर शीलावित्ण उसे सवर्थ कब्चे पर रख कश पत्चिप्त के धुल 
पर ले जाता था, थ्रोर उसे रेशमी चख तथा रह्जडित भूषण 
पह्चिनाता था। इसके उपशब्त भेजन होता था और सब 
विद्वान कोण एकज्ित हे। कर शाझ्यार्थ करते थे, और संध्या 
के सम्रथ शाजा अपने भवन में चला जाता था । 

इस प्रकार लित्य मुति निकाली जाती थी शोर शब्त मे 
जुवाई के पिन घुर्ज मे एक बड़ी आग लगी । यदि हेनत्सांग 
का विश्वास किया जा सकता है ते। बाहाणां मे शजा के बोर 
धर्म में रत देख कर केवल तु में आग ही नहीं जगा दी 
थी चश्न्‌ उसे म्रार डालने का भी यल्र किया था। परव्तु 
ह्वेनत्सांग एक कट्टर बौद्ध था, ओर इस कारण आहाशों के 
विरुद्ध उसके इस अपवाद के बहुत सावधानी के साथ 
मानता लाहिए । 


ऊपर के क्वत्तान्‍्त से विदित होता है कि सारतवर्ष के 
सज्ादू के आधीन उन अनेक राज्यों के राजा और: खर्दार 





अर]  हिनत्थांग का भारतवर्ष का वृतान्त |... [७ 
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ले।ग थे जिनमे कि भाश्तवर्ष सदा विभाजित रहता था। 
इससे यह विद्त होता है कि बोदू चर्म्म बिगड़ कश अब 
मू्ि पूजा में आ छगा था और हमें इख बात का भी जान 
होता है कि बौद्ध लोग अपने धम्में सम्बन्धी त्योहारों के. 
उच्च रीति पर घूम धाम से करते थे, जिस रीति के कि 
उश्हींने उत्तर काल के हिन्दुओं से खीखा है। इससे हमें 
यह भी घिदित होता है कि राजा लेग चाहे थे वौद्ध धर्म्म 
के और चाहे हिन्दू धर्म के मानने वाले है| परस्तु वे दे।नों 
धर्मों के विद्वानों और घाम्मिक लेगों का शत्कार करते थे 
ओर इन घर के लोगों में चाद्विवाद ग्रायः मिज्रभाव हे 
हाता था। भौर अन्त में हमें यह भी प्रकट होता है कि 
बीझ काल के अन्त में ब्राह्मण काग किल ईपॉ असंताष के 
साथ उस बौद्ध धर्म के जय ओर हु के देखते थे जिसके 
उर्नने इसके उपराध्त एक वा दे शताब्दियों में अस्तिम बार 
यद्ध कश्के परासव किया । 


हमारे यात्री ने अ्रयेध्या के शज्य का घेर १००० भीक्ष 
पाया शोर उसे अक्ष फूल ओर फलों से भरा पूरा देखा । 
वहाँ की जल चाय अच्छी थी, न बहुत ठंढी थी न॑ बहुत 
गरम । खागों के आचरण पुण्यात्मक ओर मिलनलार थे । 
दूसरे स्थानों की बाई यहां के लोग भी कुछ हिन्दू ओर 
कुछ बोद थे, ओर इस देश में १०० संघाराम ओर सीम 
इजर अरहत थे । 


हथसुख राज्य में होकर छेनल्लांग प्रयाग या इलाहाबाद 
में आया। इस राज्य का घेश सीन हजार मील था, ओर 
यहां की पैदावार बहुत थी ओर फल बहुतायत से होते थे। 
और यहां के खेश सुशीक्ष और भत्ते मालुख ओर विद्या के 


श्द्] पैरशिक काल । [क ५ 


अलुरागी थे परन्तु यहां वोरछ घन्क का सत्कार नहीं फिया 
ज्ञाता था और अधिकांश लोग कट्टर हिन्दू थे। छ्लेनत्सांग 
इसाहाबाद के उस बड़े क्षकत्ष का वर्णन करता है जे कि श्राज 
सक भी थाज्ियों के शक्षयवर के नाम से विखाया जाता है। 


"देने नदियें के संगम चर प्रति दिव सैकड़ों सशुष्य 
छाम करके मरते हैं। इस देश के लोग समभते हैं कि जे। 
मनुष्य स्वर्ग में जन्त लेना चाहे उसे एक दाने चावल पर 
उपधास रखना चाहिए ओर तब अपने के जल में हुबर देना 
साहिए |” नदी के बीच में एक ऊँचा स्तम्भ था ओर लेाग 
इस पर चढ़कर डूबते हुए सूथ्यं के। देखने जाते थे । 

काशास्बी जहां कि गोतम ने बहुधा उपदेश किया था 
अब तक एक भरा पूरा नगर था। इस राज्य का घेरा १३०० 
मील था, यहां ऊूल शोर चावल बहुतायत से छोवा था, और 
यहां के लेग यद्यपि' उज़ड़ ओर कठार कहे जाते थे, तथापि ये 
सब्चे ओर धार्मिक थे | 


भ्रावसश्ति जे कि केशल की प्रासीन राजधानी थी ओर 
जहां मोौतभ ने उपदेश दिया था, छात्र उज़ाड़ झौश' खंडहए 
हे। गई थी। यह देश १५०० मील के घेरे में थो ओर यहां के 
लाग सच्चे और पवित्र तथा धर्म्म तथा विद्या के असुर्नी थे । 

कपिलवस्तु भी जे! कि गैतम का जन्‍म स्थांन है, संडहर 
है। गई थी। यह देश म०० मील के भेरे में था ओर इसमें 
केाई दस उज्ञाड़ मगर थे। राजभवन जो अब खंडहरण है 
गया था. इंटों का बना हुआ तीन मील के घेरे में था। इस 
देश का काई राजा नहीं था। ह्त्येषा मगर ने अपने अपने 
सर्वांर नियंत कर लिए थे। यहां के लोग सुशील ओर 
बयालु थे । 











श्य्श| हेनव्थांग का भारतवर्ष का दुत्ताम्त । (श्हल 





कुशि मगर भी ओे कि गैतम का सुत्यु स्थान है इसी 
आँत खंडहण था ओर उसकी पुरानी दीवारों की ईटे की नेच 
दे। मील के घेरे में थी । 

इलाहाबाद ओर हरिद्वार की नाई बनारस भी हेनत्लांग 
के समय तक हिन्दू घम्मे का एक स्तम्भ था। इस देश का 
भेश ८०० भील था झोर इसकी राजधानी लगभग ४ मील 
बब्बी और एक मील जड़ी थी। यहां के शृहृस्थ लेग घमादय 
शे ओर उनके यहां बड़ी बड़ी अमृल्य वस्तुएं थीं। यहां के लेग 
कोमल ओर दयालझु थे ओर वे विद्याध्ययन में लगे रहते थे । 
इनमें से अधिकांश हिन्दू थे ओर वहुत थोड़े लेग बोझ चर्षमा 
का सत्कार करने वाले थे । यहां तीस संघाराम ओर लगसग 
३००० पुजेरी थे परम्तु देवमम्बिर खगभग १०० के थे ओर 
उनमे पूजने वाह १०००० समुष्य थे। बनाश्स में विशेषतः 
भहेश्वर की पूजा की जाती थी । कुछ लाग अपने वाल कटया 
कर नंगे रहते थे ओर अपने शरीर में भूत लगाकर पुनर्जव्य 
से बचने के लिये सब प्रकार की तपस्याश्रों की साधना 
ऋश्से थे । 

बनाश्ख के नगर में बीस देवमन्द्िश् थे जिनके घुजे ओर 
दान नकाशीदार पत्थर ओर जछकड़ियों के बने थे | मन्दिर 
बुशं की छाथा में थे ओर उनके चारों ओर स्घच्छ अछा के 
नाले थे । भहेश्वण की एक तंबि की झ्लु्ति १०० फीट डँची थी । 
« उसका रूप गम्भीर ओर तेजपूर्ण हे ओर वह सचमुच 
जीवित सी जान पड़ती है 7 

नगर के उत्तर पूरव ओर एक स्तूप था और उसके क्षामने 
एक लेहे का खब्सा था जे! कि दर्षण की भांति उज्ज्वल ओर 
चखमकदोर था ओर उसकी धरातल बर्फ की भांति चिकनी 
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ओर चमकीणशी थी | बरुणा गदी से थे। शीटा पर खुगदाय का 
बड़ा संधाराण था। तुद्ध ने झुणवाय 7 परएिज पका शापणा 


8 जद्ाशिय किये था । एल खंधाराम दे शाए साण' दे 


आर गुफाओं में बहुत ही उत्तम काम था। इस बड्डे जे 
२०० पकीश ऊँचा एक विहृए था शीश छब के ऊपर एन 
सेनहला शाम का फल बना हुआ था । विश्यर की गेय पत्थर 
की थी परन्तु जुजज ग्रोर छीढ़ियां इटों की थीं। किएएर के 
वीचाबीच घुछ की एक शादमकद्‌ मृति थी जिसमे कि बुद्ध 
शर्म के पहिए के फेर्ता हुआ दिखलाया गया था। था 
मूति इस स्थात के दिये बहुत उपयुक्त है अं कि इस महान 
बपदेशक ने शझपने धर्म के पहिए के! पह्चिेके पहल खल्ाया था। 

अन्य स्थानों में होते हुए हेनत्सांग वैशाली मे आया । यह 
शाज्य १६०० मील के घेरे में था, पर इसकी राजणानी श्ंहतुत' 
है| गई थी। इस देश दी भूमि उपजाऊ थी शीश यहां शाम 
श्रोर केले बहुतायत से होते थे। यहां की अल बाय अच्छी 
शोर मातबिल थी और यहां के लोग स्वच्छ शौर सब्ये थे। 
हिन्दू शोर दोद लेफ खाश ही साथ रहते थे । संघारन 
अधिकांश लंखहर थे ओर उनमें से तीम वा चार के झप तक 
थे उनमें बहुत ही थोड़े सम्यासी रहते थे। देवमन्दिण बहुत के | 

हेनस्लांग बच्लेतों के राज्य का जुदा उश्लोज्व कम्ता है 
जे! कि म०० सीढ के घेरे में था । परन्तु चासलव में लिच्छथि 
लेग ओर चघज्जैन लोग एक ही थे, अथवा थे कहना 
चाहिए कि लिच्छुनि लेग बज्जैनों की आठ जातियों में से 
पक थे। कदाचित्‌ यह कहना आवश्यक महीं है कि 
हनत्लॉंग वेशाली की सभा का भी वर्णन करता है और उ्लफे 
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अल्सर यह खा गौतम की सुर के १२० बे के उपणब्त 
हुई शीण उसने “जे नियम हुट गाए थे उस्हे फिए से बस किया 
ओर पविए वियम के स्यापित किया ।४ 

हमारा यात्री तब नेपाल से गया परस्च्मु वहां के काणों के 
विषथ में उसकी शब्छी सम्मति नहीं है। वह कहता है 
कि थे लोग कूठे ओर विश्ञासघातक थे, उनका स्वणाथ 
कठेश ओर क्रीधी था ओर थे सत्य अथवा सम्मान पर केाई 
ध्याव नहीं देते थे । उनका स्वरूप कुदंगा ओर भयानक था | 
नेपाद से हेनत्सांग वैशाली के। पुनः लादा श्र बहा से गंगा 
गंदी के! पार करके सगध मे पहुँचा जे कि उसके लिये पवित्र 
भंडली से भरा हुआ था। उसने जा १२ पुख्ुतक लिखी है 
उनमे से पूरी दे। पुस्तक उन कथाओं दहुश्यों तथा पवित्र खिन्‍्हें 
के विषय में है जिम्हे कि उसने भगध में पाया था । 


मम का शज्य एक हजार भीक्ष के घेरे में था। दीवार 
से जिर हुए बगरों की वच्ती बहुत कमर थो परम्सु कसकों की 
बस्ती घनी थी। भूमि उपजाऊ थी ओर उसमे श्रन्न बहुतायत 
से हे।ता था । यह देश नीया शोर मम्म था शोर इस कारण 
बस्ती ऊँची भूमि पथ्थी। चश्खात में खाश देश पानी से 
भण् जाता था शोर तब जाग नांव के छारा बाहर शाते जाते 
थे। जाग खीचे ओर राच्ले थे, वे विद्या का सत्काश करते थे, 
शोर बुद्ध के घर्म्म के मानते थे। उसमे ५० खंघाराम थे 
जिनसे १०००० अश्दत थे शोर १० देव मन्दिर थे जिनके बहुत 
से अनुथायी थे | 

पाटलीपुत्र का प्रत्थीन नगर जे। कि फाहियान के समय 
तक बसा छुशा था अब विशकुल् उजड़ गया था ओर अब 
केवल उसकी नीय की दीवाएँं देख पड़ती थीं। थहां पर 
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हमारे यात्री ने अशेक ओर उसके श्रर््धआ्वाता महेम्द, बोझ 
प्रल्थकार मागाओुन ओर अश्वधोष के विषय में तथा उन 
स्तूपां, चिद्वारों ओर स्थानों के विषय में जिनका सम्बन्ध कि 
बद्ध के जीवनचारित्र से है, बहुत कुछ वर्णन किया है, परस्तु 
हम उनका उद्लेख नहीं करेगे । चंद गया में गया जहां कि 
केवल आहाणो के हो एक हजार घर थे । वहां से बह प्रस्ति 

बेधी बुक्ष ओर उसके पास के विद्दर में गया जो कि १६ 

वा १७० फीट ऊँचा था ओर बहुत ही सुन्दर बेल बूटों के 
काम से भरा हुआ था, ' किसी स्थान पर शु्य हुए मातियों 
की मूर्तियां बनी थीं, किसी स्थान पर स्वर्गीय ऋषियों की 
मति ” और इस सब के चारों ओर तांबे का सुनहला आमतलक 
फल था। इसके निकट ही महावेधि संधाराम की बी 
इमाश्त थी जिसे दंका के एक राजा ने बनवाथा था । उसकी 
छु। दीवारे थीं ओर तीन खंड ऊँचे वुर्ज थे श्रोश् यह रक्ता के 
जिये तीस वा चालीस फीट ऊँची दीवारों से घिरए शश। था । 
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५ इसमें शिल्पकार ने अपनी पूरी चतुराई खर्च की है) 
बेल बूदे बड़े ही सुन्दर रंगों के हैं, बुद्ध की मूर्ति सेने ओर 
खांदी की षनी हुई है ओर उसमे रजत जड़े हुए हैं। स्लूप 
ऊँये ओर बड़े हैं' ओर उनमें सुन्दर काम है । 


बेधि बुद्ध के निकट के सब स्थानों के हेनत्सांग के 
समय में और जब तक भारतवर्ष में बोद्ध धर्म का प्रचार 
शहा तब तक बोद्ध जोंग पवित्र समझते थे। अप्तिषर्षे ज्षब 
कि भिश्ष लोग अपने वर्षा ऋतु के वाषिक विश्ञाम के भंग 
करते है उस सप्तथ यहां सब एझथानें से हज़ारों और खां 
चार्मिक मनुष्य आते हैं ओर सात दिन शोर सात रत ये 
[ग इस जिले में श्रमण करते हुए तथा दर्शन और पूजा 


श्र हेनत्साग का भाश्तचर्षं का वृष्ताध्त | श्र 
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करते हुए फूलों की बर्षा करते हैं, धूप अलाते हैं. ओर गाते 
बजाने हैं। बोछ्ों के उत्सथ भारतवर्ष में एक बीती हुई बाल 
है ओर इत्तिहास जानने बालों के लिये उस समय के लाशों 
के क्षृत्तान्त से यह्‌ बात देखनी आवश्यक है कि अपने लगयथ 
में थे उत्तमी ही घन धाम और उतनी ही प्रसन्नता और 
बाहरी अडंबर के साथ किए जाते थे जैस कि उचचर काह्ने में 
दिप्दुशं के व्याह्यर । 
बेनत्लांग शजअशूद्द में श्राथा ओे कि अजञातशत्न ओर 
बिवसार के समय में भगध की प्राचीन राजधानी थी । नगर 
की बाहरी दीवाए नए हे। गई थीं ओर भीतर की दीवाएं 
छझब हक गिरी पड़ी दशा में बतंमान थीं ओर ये ७ भील के 
घेरे ४ थीं। हमारे थात्री ने उस बड़ी शुका या पत्थर फरे 
मकान के। देखा जिसमें कि गैतम की खझुत्यु के अपरा्ध 
तत्काल पद्चिला संघ हुआ था। इस खंघ का सभापति 
काशयप था और उसने कहा था “ आनन्द ओे कि तथागत 
के शब्दें के बराबण झुनता था सूत्रपितकां के गाकर एकत्रित 
करे । जपाली ओ कि शिक्षा के नियमों के स्पष्ट रीति से 
समझता हैं शो८ जिसे सब जानने बाते जेग भत्री भांति 
गे हैं, विनयपितक के संग्रहीत करे ओर में काश्यप 
धर्मपितक के एकनित करूंगा ” बर्षा ऋतु के तीन भास 
अ्यतीत होने पर जिपितक का खसंभह समाप्त हो गया । 
हमार यात्री अब नत्वंद के महाविश्वव्रिद्याइय में थदि हम 
उसे इस नाम से पुकार सकते. हैं आया। इस स्थान के 
छम्पासी लाग जिनकी संख्या कई हजार थी बड़े ही येग्य, 
बुद्धिमान ओर भसिद्ध महुष्य थे । “भारतवर्ष के सब देश 
उनका सत्कार करते हैं. और उनके अनुसार चलते हैं। शूद 
बिफये पेंए प्रक्ष पूछने ओर उनका उत्तर देने के लिये दिन 
ड्ै 
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काफी नहीं है । भातःकाल से शात्रि तक वे शास्त्रार्थ में लगे 
रहते हैं। वृद्ध ओर थुवा परस्पर पक दूखरे के सहायता 
देते हैं। जे लाग तिपितक के प्रश्नों पर शास्प्रार्थ नहीं कर 
खकते उनका सत्कार नहीं किया आता ओर वे लज्ा के भारे 
शझपना सुँह छिपाने के लिय्रे बिवश हेते हैं। इस कारण 
जिन्न सिश्न देशों से उन चिद्रानों के कुष्ड' अपनो शंकाओं के 
दूर करने के लिये यहां आते हैं जे। कि शीघ्रता से शास्ार्थ 
में अलिद्धि पाना चाहते हैं उनके ज्ञान की धारा दूर दृश तक 
फैलती है । इस काण्ण कुछ मनुष्य मालदे के विधाशियां का 
झूठ छूठ नाम अऋदण कर के इधर उधर जाकर सत्कार पाने हैं । 
डायटर फम्यूेसन साहब का यह कथन ठीक है कि मध्यम 
काल में फ्रांस के लिये औैसे की ओर क्लेर्ने! थे बैसे ही सम्यी 
विद्या का केन्द्र मध्य भारतवर्ष में नाल्ंद था ओर यहां से 
न्‍्य देशों में विद्या का प्रयार होता था। ओर बोलें धर्मो' 
की सब बातें में सखी अद्भुत समानता है बैसे ही देने धम्मों 
की सब रीतियां के आविष्कार और व्यवहार में बोझ लोग 
इसाइयें से पांच शताब्दी पहिले रहे । 
नालंद का बड़ा बिहार जहाँ कि किववियात्य था 
उसके येश्य था। कहा जाता है कि जार राजाओं मे 
अर्थात्‌ शक्कादित्य, बुद्ध शुप्र, वथागत शु्त श्रौर बालादित्य 
ने बशावरण इस बड़ी इमारत के बनवाने में परिश्रम किया 
और उसके बन जाने पर वहां जो बड़ी सभा हुई उसमें 
२००० मील दुर दूर से लोग एकज्रित हुए। इसके उप म्त 
के राजाओं ने इसके आ्राख पास के बहुत से दूसरे दूसरे 
बिहार बमबाए थे। उनमें से एक वा बिहार जिसे कि 
बालादित्यने बनवाया था सबसे सुन्दर था | चह्चू धूप 
फीट ऊँचा था ओर “झुन्दरता, बड़ाई ओर बुद्ध की स्थापित 
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धृत्ति में चह बाधि वृक्ष के नीचे के बड़े बिहार से समानता 
ण्खता है |? 


भगध से छेनत्सांग हिश्ययपयंत के राज्य में शाया 
ओर इस राज्य के ज्ेनरल कनिधाम ने सुंगेर निश्चित किया 
है। इस राज्य का घेरा ६०० मील का था, यहां की भूमि 
बहुत जाती जाती थी और बड़ी उपजाऊ थी, जलवायु 
अच्छी थी, ओर लेग सीधे ओर सच्चे थे। राजधानी के 
मिकद मुंगेर के गरम सोते थे जिनमें से बहुत सा चुआं 
झोर भाफ निकलती थी । 


खस्पा जा कि शग वा पूर्वी विहार की प्राचीन सजधानी 
थी हमारे आधा कल के भागलपुर के निकट थी। इस 
राज्य का घेश ८०० मील था ओर भूमि सम ओर उपजआाऊ 
थी और घह नियमित रुप से जाती बाई ज्ञाती थी। जल 
वायु केमल और गसे थी ओर लोग सीधे ओर सच्चे थे । 
शजधानी की दीवारें केई दूस फीट ऊँची थीं ओर दीवार 
की नींच एक बहुत ऊँचे चबूतरे पर से उठी थी जिश्षमे कि 
छपनी उँलाई से ये लोग शघुओं के. आक्रमण से शझपनी 
श्ज्षा कर सके । 


अध्य स्थानों से होता हुआ हमाश यात्री पुर्वा 
पुन्द्रवर्धन में श्राया जे कि ग्राज कल्न का उत्तरी बंगाल है। 
यह राज्य ८०० मील के घेरे में था ओर उसमें घनी बस्ती 
थी। तालाब ओर राजकीय मकान फूलों के बन बीच बीच 
में थे भूमि चै।रल ओर खिकती थी ओर उसमें सब अकार 
के अन्न बहुतायत से उत्पन्न होते थे । फल यद्यपि 
बहुतायत से दाता था तथापि इसकी बड़ी कद्र की जाती 
थी। यहां बीस संघोराम शोर ३०० पुजेरी थे। भिन्न भिन्न 
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खसम्प्रदायों के लगभग १०० देव मज्दिण थे । यहां नंगे मिर्शरव्थ 
बाग सबसे अधिक थे | 

पूरत की ओर ओर एक वड़ी नदी अदध्यापुन के उस 
घाए कामरूप का अशरस्त शाज्य था जिसका घेरा शछक्‍७ 
भीह था। यह बात स्पष्ट है कि उस खम्तय में इस राज्य 
में आधुनिक आखसास, मनीपुर, कवार, मेसन खिंझह और 
सिलहट सम्मिलित थे। भूमि उपज्ञाऊ थी श्रोण ओेती 
बेई जाती थी ओर इसमे नारिथिल ओर दूसरे फल वहुतायत 
से होते थे। नदियां था बाघ का अल करें|! के चार्0 
झऔए बहता था। जलवायु कोमल ओर सम थी और 
बहाँ के लग सीधे ओर सच्चे शरे। यहां जाग कुछ माएे 
जैते थे ओर उनका रंग पीला हाता था ओर उनकी मापा 
अध्यभारत वासियों से मिन्ष थी। परच वे लाग क्रोशी 
है।ते थे, उनकी स्थरण शक्ति बहुव अच्छी थी ओर थे 
शध्ययन में बड़े दत्त चित्त थे । 

लाग छुद्ध के धर्म्म के नहीं भानते थे ओर थे देवों की 
युजझ्ञा करते थे और घहां लगभग १०० देव मन्दिर थे। 
थहां एक भी बोद्ध संधाराम नहीं था। शाजा जाति का 
आाहाए था बखका नाप सास्कर व्स्मंन था, ओर उसे कुमार 
की पदवी थी। हमारे पाठफे के! यह स्मण्णय देगा कि 
इसी राजा ने कन्नोज के प्रतापी शीलादित्य से हेनत्सांग 
का परिचय कराया था | 


कामरूप के दक्षिण में समतत था पूर्वी धंगाल था । 
इस राज्य का घेरा ६०० भील था, यहां की भूमि मीची और 
उपजाऊ थी ओर वह नियत रीति से जाती बाई जाती' 
थी। इसकी राजधानी ५ अख के फेर में थी। यहां के 
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लोग मादे ओर काले रंग के थे परन्तु वे बलिए ओर विद्या 
के अनुरागी थे तथा विद्योपाजन में परिश्रम करते थै-- 
शोर ये बाते पूर्वी बंगाल के लोगों में श्राज तक पाई जाती 
हैं। वहां के।ई ३० संघाराम ओर लगभग दे! हजार सन्यासी 
थे और देव मन्दिर तगशग १०० के थे। नंगे निश्रेन्‍्ध लेग 
आसंण्य थे। 


खमतत के उपशब्त तान्नलिति का राज्य अर्थात्‌ तुमलूक 
देश अथवा दक्षिण पश्चिमी बंगाल था जिसमें आधुनिक 
मिद्नापुर भी सस्मिलित है। यह देश ३०० मील के छेरे 
में था शोर इसकी राजधानी एक बंदरगाह थी। यहां के 
लेग वल्वान ओर शर थे परण्तु थे फुर्तीलि ओर जबदीबाज 
थे देश का किनारा ऐसा था कि समुद्र देश के भीतर कुछु 
घुस आया था ओर यहां पर अद्भुत अमूल वस्तुएं ओर रख 
एकलसित होते थे ओर यहां के लोग घनाढ्य थे। यहां दस 
संधाराम और पच्चास देव मंदिर थे । ह 

हनत्सांग इसके उपरब्त कर्ण सुचण का वर्णन करता 
है जे कि पश्चिमी बंगाल ओर आधुनिक सुशिवाबाद 
समझा गया है। हम देख चुके है कि इसी देश के राजा 
शशांक ने कन्नोज के प्रतापी शीलादित्य के बड़े भाई के हराया 
शोर भार डाला था। इस देश का घेरा ३०० मील था शौर 
इसकी बस्ती घनी थी । लेग विद्या के प्रेम्नी तथा सच्चे ओर 
मिलनसार थे। यहां की सूमि नियमित रूप पर जोती 
बेई जाती ओर जलवायु अच्छी थी। थहां दस संघाराम 
शोर पचास देव मन्दिर थे । 

ऊपर के छ्ूत्तान्त से पाठक लोग देखेगे कि उस समय में 
आवास बंगाल (शर्थांत्‌ बिहार और उड़ीसा के छोड़ कर) . 


श्र्दव फेशशिक काख | कि पु 


पांच बड़े बड़े राज्यों मे बंधा इशओआ था। उत्तरी बंगाल में 
पुन्दू शज्य था, आलाम ओर उत्तर पश्चिमी बंगाल में 
कामदप राज्य था, पूत्ी बढ्ाल सम्मतत था, दक्षिण पश्चिमी 
बड़ाल ताप्रल्षिप्ति था ओर पश्चिमी बहाल कर्णझ्ुवर्ण था। 
हेनतव्यांग का उच्चरी भारतवर्ष का वुसामग्त बड़ाल के साथ 
समाप्त हवा है । अब हम अपने याग्य पथप्रद्शक के साथ 
इक्तिणी भारतवर्ष का व॒ष्तान्त जानेंगे | 


छठ था उद्धीसा का शज्य १४०० मीक्ष के घेरे में था 
ओर उसकी राजधानी आधुनिक जयपुर के निकट पांच 
मीज़ के घेरे में थी। थहां की भूमि उपजाऊ थी और उससे 
सथ प्रकार के छात्र ओर बहुत से श्रद्धुत वृक्ष ओर फूल 
उत्पन्न होते थे परन्तु यहां के लोग श्रसम्य थे ओर उनका 
शक पीलापन लिए हुए काला था और उन कागे। की भाषा 
सध्य भारतवर्ष से प्लिन्न थी । परन्तु थे जोश विद्या के 
अभी थे शोर उनका देश उस षोद्ध' धर्मम की रक्षा का स्थान 
था सिंसका कि भार्तवपें के शग्य स्थानों में पतन हे! 
गया था। उसमें छगशग १०० संधाराम थे जिममें फेई 
दस हजार सन्‍्याली थे ओर देव मन्दिर केवल प० थे | 
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उड़ीसा तीर्थेस्थान पहिले ही है। गया था यथय्पि उस 
सम्मथ तक घहां पुरी का मन्द्रि नहीं बना था । इस देश की 
दक्षिण पश्चिमी सीमा पर एक बड़े पवेत पर पुष्पणिशि नामक 
एक संघारम था और कहा ज्ञाता है कि इस संप्राशम के 
पत्थर के स्तूप में एक अद्भुत प्रकाश मिलता था ।बैद्ध खेग 
दूर दूर से इस स्थान पर आते थे और सुन्दर कार्थोबी के 
छाते भेद करते थे ओर उन्हें शुक्घज्ञ के खिरे पर एक शुलदपन 
के नीचे रखते थे और थे पत्थर में लुइयें की नाई खड़े 
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शहते थे । ऋगडा गाड़ने की रीति जगन्नाथ में ग्राज् तक 
श्यलित है । 

दक्षिण पश्चिम की शोर चरित्र नाम का एक बड़ा 
'बन्द्रगाहू था | यहां से व्यापारी लोग दुश दुर देशों के लिये 
यात्रा करते हैं और विदेशी लोग शझाया जाया करते हैं 
ओर अपनों यात्रा में दिकते हैं। नगर की दीवार हुढ़ 
ओर ऊँची है। यहां सब प्रकार की श्रपूर्व ओर बहुमृहय 
बस्तुण मिलती है । 


उड़ीसा के दक्षिण पश्चिम झोर खिदक कील के तद पर 
कान्येकष का राज्य था । थहां के खेण बीए शोश उच्योगी परन्तु 
वे काछे ओर मैदे थे । थे कुछ सुशील ओर बड़े खघ्धे थे 
शोर लिखने में मध्य भाश्तवर्ष के अ्रक्षण काम में लाते थे 
परन्तु उन लोगों का उच्चारण बिलकुत सिन्न था। यहां 
पर बोझ धर्म का अधिक प्रचार नहीं था, हिन्दू. घर्म्म 
प्रधलित था । 

थह जाति बड़ी प्रबल थी, उसके नगर दूढ़' ओर ऊँचे थे 
ओर उसके सैमिक बीर ओर खाहइसी थे ओर थे लोग अपने 
बल से ग्रास पास के धान्ताों का शासन करते थे ओर केई 
उन्‍हें नहीं शेक सकता था । उनका देश समुद्र के तद पर था. 
इस काण्ण लागें के बहुत सी अपूर्वा ओर बहुमूल्य चर 
मिल्न जाती थीं ओ्रोर लेन देन में काड़ी ओर मे।तियों के! काम 
में लाते थे । बाकी के खींचने के लिये हाथी काम्म में लाए! 
आते थे । 


इसके उच्चतर पश्चिम की ओर एक बड़े अंगल के पाए 
कलिंग का प्रासीस शज्य था । इस राज्य का घेश १०० भीख 
था ओर इसकी राजधानी पाँच भीक्त के घेरे भें थी। यहाँ 
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की आूमि उपजाऊ थी ओर वह नियमित झूप पर ओती बेई 
जाती थी परन्तु यहां पर बहुत से जंगल थे जिनमें जंगली हाथी 
भी थे। यहां के लोग यद्यपि जेशीले उजडु ओर श्सभ्य थे 
तथापि वे चिश्वासपात्र ओर अपनी बात के बड़े पक्के थे । 


ह्ेनल्लांग के समय में किंग की ऐसी झअचस्था थी परन्तु 
हमारे पाठकों के स्मश्ण हेशगा कि मेगास्थनीज़ के समय में 
कलिंग का राज्य ओर अधिकार बंगाल से खेकर गादावरशी के 
मुहाने तक समस्त शप्तुद्र तट सक फैला हुआ था। उसकी 
ग्रबलता का स्मरण अब तक बना था क्योंकि ह्ेमल्लांग कहता 
है कि “प्राथीन समय में कलिंग के राज्य की बस्ती बहुत घनोीं 
थी। लोगों के कन्धे एक दूसरे से रगड़ खाते थे ओर रथ के 
पहियें की घूरी एक दूसरे से टकराती थी परन्तु कलिंग के 
प्रभुत्व का समय श्रव नहीं रहा था ओर उस झाचीन रए्थय के 
अंश में से बंगाल श्रोर उड़ीसा के नए राज्यों की उत्पत्ति हे। 
गई थी। ऐेसा भारतयर्ष के इतिहास में सदैय पाथा जाता 
है। शाज्य ओर जातियां अधिकार श्रोरः सभ्यता में बढ़उी हैं 
ओर फिर पारी पारी से उनका पतन होता है। फिए भी 
इन जातियों के बड़े समूह में एक प्रकार शजकीय एकत्रा थी, 
घम्मे भाषा और सभ्यता में एक पेसा मिज्ञाप था जिसने कि 
प्रायीन समय में भारतवर्ष के एक बड़ा देश घना रकला था । 


कलिंग के उत्तर पश्चिम जंगलों ओर पहाड़ियों में हे। 
कर केाशल्न का भागे था जे। कि आधुर्तिक वरार का देश है । 
इस देश का घेर एक हजार मील ओर उसकी राजधानी 
का आठ भील था, कस्बे ओर गाँव बहुत आासवास थे ओर 
बस्ती धनी थी। यहां के लोग लम्बे काते कहर जेशोले 
और बीर थे ओर उनमें कुछ बौद्ध और कुछ हिन्दू थे। 


हा ए| हेनस्शथांग का भारतवर्ष का दूत्तानत। [88 
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इस दक्षिणी केाशलों के सम्बन्ध में ( जिन्हें कि अवध के 
काशलों से भिन्न समझना चाहिए ) हेनत्सांग भसिद्ध औैद्ध 
ग्रन्थकार नागाजुन ओर राजा सह॒ह का बणुन कश्ता है 
जिसने एक चट्टान के! कटया कर उसमे निवास के लिये 
एक संघाशम बनवाया था। न ते फाहियान और ने 
ड्वैनत्थांग ने स्वयं इस चद्दान के मठ के देखा था परन्तु 
देनें ने इसका घर्णन किया है और उनके समय में यह बड़ा 
प्रसिद्ध रहा दागा। कहा गया है कि शाजा मदद 
मे “इस चद्ान के बीच में गछ॒हा कश्वाया ओर उसमें एक 
संघाराम वनवाया । लगभग दस जी ( वे। भील ) की दूरी 
पर उन्होंने एक पुरंग खुदवाकर एक ढँका हुआ भाग खेला! | 
इस प्रकाश चटद्दान के नीचे खड़े रहने से बिलकुल कदी हुईं 
चट्टानों ओर लम्बे वशामदें के बीच जिनमें नीचे चलने 
के लिये शुफाएं और ऊँचे बुर्ज है, खण्डदार इमारत के 
देख सकते हैं. शे कि पांच खणड़ों की ऊँची है और प्रत्येक 
खगड' में चार दल्लान तथा सिरे हुए विहार हैं। यह भी कहा 
है कि इस संघाराम में बोद्ध पुजेरी लेग' परस्पर झगड़े और 
बजा के पास गये ओर आहाणाों ने इस अवसर के! पाकर 
खसंघाराम के नाश कर दिया शोर उस स्थान की गढ़बन्दी 
कश्दी | 
इसके उपशब्त हमारा यात्री अरन्धों के प्रायीन देश से 
शाया जिन्होंने कि ईसा के कई शताब्दियों पहिले दक्षिणी 
भारतवर्ष में अपनी सभ्यता की उनच्चति की थी तथा अपने राज्य 
के बढ़ाया था ओर जिनका इसके उपरान्त मगध ओर 
भारतवर्ष में प्रधान शासन था । तबसे यह प्रधानता शुघ्तों ओर 
उज्जैनियों के हाथ में चली गई थी ओर सातवीं शताब्दी में 
अब्श लागें का अधिकार बहुत कपम्म रह गया था । उनका . 
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राज्य केवल ६०० भील के घेरे भें था ओर वह नियमित रूप से 
जता बेया जाता था । लेशग कदर श्रोर जेशीले थे । यहाँ 
२० संघाराम और ३० देव मन्दिर थे । 


इस देश के दक्षिण थे घनकटक अर्थात्‌ अम्धों का बड़ा 
देश था जिसका घेरा १५०० श्ील का था ओर जिसकी 
शजथानी ८ मीछ के घेरे में थी ओर अब यह जाना गंया है 
कि आधुनिक काल की वह बेजबाड़ा थी। भूमि उपज्ञाऊ थी 
शोर उसमें बड़ी फसल उत्पन्न दाती थी, परन्तु देश का बहुत 
भाग बियाबान था ओर कस्बे मे बहुत थेड़ी बस्ती थी | लेग 
पीलापन लिए काले रज्ट के थे, थे कह्वए शोर जाशीले थे परत्तु 
विद्या के भैम्ी थे। प्रातीन मठ अधिकांश उजाड़ ओर 
खसंडहर है! गए थे, उनमें से केवल &० मठों में मनुष्य रहते 
थे। देख भब्दिर छगभणरा १०० के थे ओर उनके बहुत थी 
झञ्तुयायी थे । 

हेनत्साँंग नगर के पूरव और पश्चिम ओर दे! बसे मे का 
उल्लेख करता है जे। कि पूर्वशिल्ा ओर अपर शिक्षा कहलाते थे 
और जिल्‍हे किसी प्राथीम राजा ने बुद्ध के सम्मानाथे बनवाया 
था। उसने घादी में गड़हा खुदबाया, सड़क बनवाई, ओर 
पद्दाड़ी अड्भारों के! खुलवाया | 

परन्तु गत १०० बर्षो से केाई पुजेरी नहीं है। डाक्टर 
फम्यू सन साहब ने पश्चिमी मठ का अमशावती के उस बड़े 
स्तूप से मिलान किया है जे कि १७६६ में जाना गया ओर 
खुदूबाया गया था। डाक्टर बस साहेब वहाँ के पत्थरें 
पर खुदे हुए: एक लेख से यह्‌ निश्चय करते है. कि अमरावती 
को स्तुंप यदि अधिक भराचीन समय में नहों ते ईसा की 

दूसरी शताब्दी भें बन गया था अथवा बन रहा था । 
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बड़े अन्छ देश के दक्षिण पश्चिम चीला का राज्य था जे 
कि ५०० भील के घेरे में था परन्तु उजाड़ ओर अज्गल था। 
यहाँ की बस्ती थोड़ी थी । डॉकू लोग इस खुले वेश में लूड 
पाट मचाते थे ओर यहाँ के लोग दुराचारी ओर निर्देय थे । 


इसके दक्षिण ओर द्वाविद्ञ का राज्य था जिसका घेश 
१२५०० भीहा का था ओर जिसकी राजधानी प्रसिद्ध काशी वा 
कीश्षपुर थी जे कि आधुनिक काश्लीवरस से मिलान की गई 
है। यहाँ की भूमि उपजाऊ थी ओर नियमित रूप पर जाती 
बाई आती थी और यहाँ के लेश बीर खच्बे ओर खरे ओर 
विद्या के प्रेमी थे और वे मध्य सारतवर्ष की भाषा बेलते थे । 
यहाँ कोई एक ले संघाराम और दस हजार पुजेरी थे । 


द्वाविज्ञ के दक्षिय मल्नकूट का राज्य था जिससे डावटर 
बर्नेल साहेब ने कावेरी नदी के डेल्टा से मिलाया है। यहाँ के 
लोगों का रज्ष काला था| ये हुढ़ ओर जाशीले थे परव्तु विद्या 
के प्रेमी नहीं थे और पूर्णतया व्यापार के उद्योग में लगे हुए 
थे। इस देश के दक्षिण ओर परसिद्ध' मलयपर्वत अर्थात्‌ 
मल्ाबार घाट के दक्षिणी भाग थे जिनमें चन्दन ओर कपूर 
होता था। इस पर्वत श्रेणी के पूर्व ओर पोदलक पचेत था 
जहाँ कि यह समझा जाता था कि बुद्ध महात्मा अवले- 
किलेश्वर ने जिनकी पूजा तिब्बत, चीन ओर जापाम में उच्चरी 
घोद्ध लेग करते है कुछ समय तक निवास किया था । 

हनत्खांग संका में नहीं गया परन्तु फिर भी वह इस दापू 
का, उसके हरी भरी बनस्पति का, उसकी विध्तृत खेती का 
और उसकी भरी पूरी बस्ती का उद्तेख करता है। चह सिंह 
के घिषय में, राक्षसों के विषय में, ओर इस दापू में बोझ धर्म 
का अयार करने पाले अ्रशेक के भाई महेन्द्र के विषय की 


कथाओं का उल्लेख करता है. ओर: वहाँ हेनत्सांग के समय में 
१०० झठ और २०००० पुजेरी थे। चह इस दापू के तदें में 
रलों के अ्रिक पाए जाने का वर्णन करता है ओर टापू के 
दक्षिण पूरव की ओर रुका पर्वत के। लिखता है । 


द्ाविद्ध से उप्तरः की ओर यात्रा करते हुए हेमस्सांग 
काकन में श्राया जे कि १०००० मील के घेरे में था | यहाँ की 
भूमि उपज्ञाऊ थी ओर वह नियमित रूप पर बाई जाती थी । 
का काले जड़ली ओर क्रोधी थे परन्तु वे विद्या का सम्भान 
कऋरश्ते थे । 


फेाकन के उत्तर पश्चिम ओर पक बड़े जद्भल् के पार: 
जिसमें कि जज्जली पशु ओर लुटेरे रहते थे महाराष्ट्र का बड़ा 
देश था जिखका घेरा १००० मील था। भूमि उपज्ञाऊ थी 
श्रोर नियमित रूप पर जाती बाई जाती थी। यहाँ के लेग सब्े 
परन्तु फडार ओर बदला लेने चाले थे । थे “अपने उपकार 
'करने वाले के अमुशूह्वीत होते हैं. ओर अपने शज्ुओं के लिये 
लिद्धुर थे। यदि वे अपमानित किए जआआँध ते। अपना पतला 
चैने के लिए थे अपनी जान पर खेल जाँयगे । यदि उनसे 
किसी दुश्सी मधसुष्य की सहायता करने की प्रार्थना की जाय 
ते उसे सहायता करने की जरदी में अपने के भूल जाँयगे। 
जब बे पत्रदा लेने जाँयगे ते। अपने शत्रु के पहिले सूचना दे 
'ईंगे ओर तब दे।नें शस्त्र से सद्धित हे।कर एक दूसरों से मां 
'से लड़ेंगे। थादि काई सेनापति घुद्ध में हार जाय ते थे डसे 
केएई दण्ड नहीं देते परन्तु उसे स्थियों का कपड़ा देकर निकाल . 
देते हैं कि जिसमें घह अपनी झत्यु का आप डपाय करे | 

राजा क्षत्रिय जाति का है और उसका नाम पुलकेशि है। 
उसके उपाय ओर काय्ये दूर दूर तक प्रसिदृध हैं. ओर उसके 
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परोपकारी काथय्य बहुत ढूर तक पाए जाते हैं । उसकी अजा 
पुरी तरह से उसकी आज्ञा पाक्लन करती है। इस समय 
(कन्नोज़ के ) शी्ञादित्य महाराज ने पूरव से लेकर पश्चिम 
तक खब जातियों के! विजय किया है| ओर अपनी विजय दुर 
दुर के देशों में फैलाई है. परन्तु केवल इसी देश के लोगों ने 
उसकी आधीनता नहीं स्वीकार की। वह पांचे भागों से 
से एकथ्रित करके शोर खब देशों से सर्वोचिम सेमापतियों 
के छुलथा कर स्वयं इस खेना के लेकर इन लोगों के! दण्ड 
देने श्रौर अधीन करने के लिए गया था परषम्तु उसने अब तक 
उनकी सेना के पराजित नहीं किया ओर न शील्वादित्य के 
भाग्य में पुखकेशि के विजय करना बदा था। पुलकेशि ने 
बसे युद्ध में हराया ओर घमण्डी मरे की स्वतंत्रता स्थिर 
रखखी । उसी प्रकार १००० वर्षो के उपरब्त पुलकेश के 
एक उच्चराधिकारी ने उच्तरी सारतबर्ष के एक खन्नार 
श्रौरज्ञजेब का सामना किया था ओर मगहतों की गई हुई. 
स्वतंत्रता ओर अवल्लता के पुना पाप्त किया था । जब 
मेणजों श्रोर राजपूतों वेनें ही के अधिकार का पतन है गया 
थर उस खमय पुदाकेशि के देशवासी ही अंग्रेजों से भारतय्षे 
के राज्य के लिये खड़े थे । 

महाराष्ट्र देश की पूर्वी सीमा पर पक वड़ा पर्वत था जिसमे 
बहुत ऊँची ऊँची चद्धान श्र ऊँचे दालान तथा खड़े चर्चा 
वी लगातार शेणी थी । इसमें एक खंधाराम है जो कि 
एक झत्थकारमय घारी मैं बना है उसके उँचे कमरे ओर घनी 
दाल्ानें चट्ानों के सामने फेली हुई हैं । उसके प्रत्येक खगड़ 
के पीछे की ओर चह्ाान और खामने की ओर घादी है।?” - 
प्रसिद्ध एजेण्टा की ये शुफाएँ हैं. जे! कि एक एकान्त घाटी के 
किमारे की एक ऊँची ओर लगभग खड़ी चट्टानों में खुदी हुई 
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हैं। आधुनिक पाठक लोग इस सब से अदुभुत कारीगरी 
की इमारत से फर्न्यलन और बर्जेस खाहेब के बूततान्त ओर 
चित्रों द्वारा परिलित है । द्वेनत्सांग इसके अतिरिक्त कहता 
है कि यहाँ एक बड़ा विहार लगभग १०० फीट ऊँचा था ओर 
उसके बीच में ७० फीट ऊँची बुद्ध की एक पत्थर की मूर्ति 
थी। दशलके ऊपर सात भशिल्र का एक पत्थर का जेंदवा 
था जे कि देखने मे बिना किसी श्राधार के खड़ा हुआ था । 


अहाशए के पश्चिम था उच्चर पश्चिम में भरूकच्छ घा 
बरुय का देश था जिसका घेरा ५० मील था। यहां की सूझि' 
खारी थी ओर यहां चुक्ष बहुत दुर दूर पर तथा बहुत कम 
' होते थे ओर लोग सपुद्ग के मार्ग से ही श्पना सब अज्न 
प्राप्त करते थे । 





चहां से हेमत्सांग मालवा के प्राचीन देश में गया, बह 
कहता है कि “दे। देश अपने निवासियों की बड़ी चिद्या के 
लिये प्रसिद्ध हैं अर्थात्‌ दृक्षिण-पश्चिम में मालब शोर उच्तण- 
पूरष में अ्रगध ।” इसके आगे छेनत्सांग फिए कहता है कि 
इस देश के श्रंथों भे लिखा है कि इस के साठ चर्ष पहिले 
शीलादित्य शुजा था जो कि बड़ा विद्वान था ओर ब॒द्धिके 
लिये अखिद्ध था, विद्या में डसकी नियुणता पूर्ण थी। यह 
श्रथम शीलादित्य था जिसने कि खम्भवतः ५५० ईस्घी से ६०० 
ईस्वी तक राज्य किया ओर जे सम्भवतः प्रतापी विकमा- 
द्त्थ का उत्तराधिकारी था। चह् राजा जिसे हेनत्सांग' ने 
कन्नौज में देखा था और जो पुलकेशि तथा मरहएें के 
अपने अधीन करने का उद्योग कर रहा था शीलाबित्य 
ह ड्ितीय शा जिसने लग क्र ६१७ ्ख्ची से 9५७ ईश्वी तक 
शल्य किया । *, 


शाम5 कम्पनी, 
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भालव में हेनत्सांग के शसम्रय में देनों धम्म प्रखलित 
थे | यहाँ लगभग १०० संघाशनम और १०० देव मन्दिर थे | 

ह्वेंनल्सांग तब शठाली ओर कच्छ में गया और सथ 
चन्नभी में आया जे कि प्रतापी वन्नमी बंश का झुख्य स्थान 
था। “यहां की भूमि जल बायु ओर लोग मालव राज्य की 
नाई हैं, बस्ती घनी है और घन बहुतायत से है। यहां केई 
पक से! घर करोड़पतियों के हैं। 


सोराप्र ओर गुजरात, खिन्‍्न शोर मुलतान को देश्य 
कर इस पसिदझ यात्री ने साथ्तवर्षे से प्रस्थान किया। परण्तु 
हम उससे विदा होने के पह्ििले उसकी डायरी के कुछ यावध 
उद्धृत करेंगे जिसमें देश की राज्य अणाली ओर लेगों की 
चालब्यबद्दार का वर्णन है । 


"देश की शज्य प्रणा्री उपकारी सिद्धान्तों पर होने 
के कारण शासन रीधि सरल है। शज्य चार सुख्य भागों में 
बंदा है । एक भाग राज्य परयंध चलाने तथा यज्ञादि के लिये 
है, दूखरा भाग छंत्री ओर प्रधान राज्य कर्म्मचारियों की 
शाथिक सहायता के लिये, तीसरा भाग बंड़े बड़े योग्य 
भवुष्यों के पुरस्कार के लिये ओर चोथा भाग धामिक लोगों 
को दान के लिये जिससे कि यश की घुद्धि होती है। इस 
प्रकार से लागों के कर हल्के है. और उनसे शारीरिक सेचा 
भैड़ी ली जाती है। प्रत्येक मनुष्य अपनी सांसारिक 
सम्पत्ति के! शान्ति के साथ रखता है ओर सब ले।ग अपने 
निर्वाह के लिये भूमि के जेातते बाते हैं । जे। लेग राजा 
की भूमि को जातते हैं. बनन्‍्हें उपज का छुठां भाग कर की 
भांति देना पड़ता है। व्यापारी लोग जे वाणिज्य करते हैं 
अपना लेन देन करने के सिये आते जाते हैं। नदी के भागे. 
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तथा खड़क बहुत थोड़ी खुंगी देने पर खुले हैं । जब कभी 
शज्य कार्य के लिये मनुष्यों की आवश्यकता होती है ते 
उनसे काम लिया जाता है परन्तु इसके लिये उनका मजदूरी 
दी जाती है। जितना कार्य होता है ठीक उसी के अमुार 
मज़दूरी दी जाती है । 

“सैनिक लोग सीमा अदेश की रक्षा करते है ओर 
उपठवी लागें को दरााड देने के लिये भेजे जाते हैं। ने शज्रि 
को खसबार होकर शमबन के खारों ओर पहश भी देले 
हैं। सैनिक लोग कार्य की आवश्यकता के अनुसार स्वणे 
जाते हैं, उन्हें कुछ दृष्य देने की प्रतिशा की जाती है और 
धर रूप से उनका नाम लिखा जाता है | शासकों, मंधियों, 
दराड्मायकों तथा कजारियों को उनके मिर्माह के लिंग कुछ 
भूमि मिलती थी ।” 


ऊपर के कृष्साम्त से विधित होगा कि भाध्तवर्ष की 
प्राधीन रीति के अशुसार सब कर्मचारियों को उनकी शेया 
के लिये भूमि दी जाती थी | छेनत्साह़ ने जे! राजा की निज 
की सम्पत्ति लिखी है उससे उसका सात्पर्थ सब राज्य से 
है पर पेसे भाँव वा भूमि को छोड़ कर जो कि किखी भसुष्य 
था मन्दिर था मठ को सदा के लिये दे दी गई हे अथवा 
जो शज्य कर्मआारियों के लिये निथत है। । शान्ति शोर युद्ध 
भें राज्य का तथा राजा के घर का सब व्यय शा की सफप्पत्ति 
तथा कर की आय से किया जाता था | 

लेगें की चाल व्यवद्दार फे विषय में ह्ेनत्थाह उनके 
सीजेपत तथा खंचाई की आवृश्णीय साक्षी देता है।. सह 
कहता है कि यद्यपि वे सवभावतः शोलझे हृदथ के शहीं 
है तथ्यपि थे सब शोर आदरणीय है। धन सम्बन्धी ब्राववों 


'सानलरअफ 
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में वे मिष्कपण ओर न्याय करने में गश्भीर हैं। वे खेग 
दूसरे अन्म में प्रतिफल पाने से डरते हैं. ओर इस घंसार की 
वस्तुओं को तुच्छ समभते हैं | थे लेग घेसा देने वाले अथवा 
छुलली नहीं हैं ओर अपनी शपथ शथवा प्रतिज्ञा के सश्षे हैं" । 





यही सतच्बी सम्मति मेगास्थिनीज़ के समय से लेकर 
सब विद्यारवान्‌ यात्रियां की रही है जिन्होंने कि हिन्दुओं 
के। उनके घरों ओर गांशों में देखा है ओर जे। उसके नित्य 
कम्मों शोर भति दिन के व्यवहारों में सम्श्नलित हुए हैं। 
उन आधुनिक अंगरेजों में जा कि भारतवर्ष में रहे हैं. और 
यहां के लगें में हिले मिले हैं, ऐसे ही एक निरीक्षक कर्नल 
स्लीमेन साहब हैं। कर्मक् साहब कहते हे कि गांव के 
रहने चाले स्थभाषतः अपनी पंचायतों में हृ़ता से खत्य 
का साथ देते हैं शोर मेरे साभने सैकड़ों! ऐसे अभियेग 
हुए हैं. जिनमें कि मलुष्य की सम्पत्ति, स्वाधीमता और प्राण 
उसके भ्ूठ बोल देने पर निर्भेर रही है, पर उसने भूठ बोलना 
स्वीकार नहीं किया है? । 
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झध्याय २ 
बलभी लोंग ओर राजपूत लोग । 


श॒प्तवंश की चढ़ती के दिनों में गुजशत् इसी वंश के 
शजञाओं के आधीन रहा ओर इस कारण पांचवीं शताब्दी 
के शरम्तिम अर्छा भाग में जब शुजंशत के यज्नभी जागो ने 
श्वतेत्रता ओर प्रबलवा प्राप्त की ते! उन्हें ने स्वभावतः गुप्त 
छंचत्‌ के! प्रयल्षित सकखा जे कि सन्‌ ३१७ ईस्वी से गिनमा 
जाता है। जिस समय कि शुध्तों का बल, जे कि उस समय 
भाणतव्े के सप्नाद्‌ थे घट रहा था उस खमय भठाके नामक 
एक उद्योगी सेनापति शुजणत में स्वतन्ज हो गया शोर वह 
सैर के वल्लमी वंश का संस्थापक हुआ । 


बल्चमी राजाओं की वंशाबली तथा उनका इतिहास जे 
बहुत से शिलालेख मिले हैं. उनसे विदित हुआ है। उनमें 
से दे। साधन पत्र सब से आयीन हैं. जे। कि शुज्ञरात में ५० वर्षो" 
से अधिक समय छुआ कि खेदने में मिले थे। उन्हे डचल्यू० 
एच वाथेन खाहब ने सम १८३५ में प्रकाशित किया था 
ओर ये बड़े ही काम के है । 


लेनापति भदाकी के विषय में, जे कि इस वंश का 
संस्थापक है, कहा गया है. कि उसने “ अपने शचन्नुओं के देश 
में खैकड़ीं शुद्ध में यश प्राप्त किया?” ओर खब चंशों के 
संस्थापकों की नाई' वह बड़ा यराधा ओर याग्यवा से राज्य 
'अबन्ध करने वाला रहा दोगा। उसके चार पुत्र थे श्रर्थात्‌ 
भरसेन, ह्ोणलिंद, शुवसेन, ओर धरप्त-। इनमें से पह्चिला 
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भाई सेनापति कहा गया है ओर यह स्पष्ट है कि उससे शव 
तक राजा को पदवी अहदण नहीं की थी, परन्तु उससे छोटे 
भाई ने “स्वयं बड़े सन्नाट ( सम्भवतः कन्नौज का ) से 
शजतिललक पाया था ” और पचह् श्रीमहाराज द्रोणसिह कहा 
गया है। उसके अन्य देने भाई भी इसी भांति भ्रीमहाशज 
अवसेन और श्रीमहाराज धरपत्त कहे गए हैं । 





घरपत्त का पुत्र गुहसेन था जा कि “शत्रुओं के दलों 
का माशक”! था ओर उसके पुत्र धरलेन छ्वितीय ले दान 
दिया था । 


वाश्ेन खाहब के दूसरे ताश्रपत्र भ॑ घरसेन छितीय के 
उचशधघिकारी शीलादित्य श्वस्गह, धरसेन तृतीय, घुबसेम 
झ्वितीय, 'धरसलेन चत॒र्थ, शीलादित्यि द्वितीय ( था पर वे 
वा तीन माभ अस्पए हैं. ), खत्पह छितोयथ, शीलादित्य तृतोय 
शोर शीलादि्त्य चतुर्थ कद्टे गए हैं। पक शिलालेख में, 
औ कि हरिविज्लस के सम श्णकण में मिला था, इन शजाओों 
की सूची शीलादित्य सधम्म तक दी है जिसने कि आठवीं 
शताब्दा के अन्त में राज्य किया है। इस पभकार हमें एक 
ही लेख में तीन शताब्दियां तक की इस बंश के शज्ञाश्रं की 
पूरी सूची मिलती है अर्थात्‌ भदाके से लेकर, जिसने कि 
पांचवों शताब्दी के अन्त में इस चंश के श्रारश्सक्ष किया था, 
शीलांद्त्य सप्तम तक जिसने कि आठवीं शताब्दी के अन्त 
में शाज्य किया । निम्न लिखित वंश छुक्ष तथा तिथियों से' 
इनके मास सहज ही व्यष्ट हे। जायेंगे । 
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भठाके | 
( लगभग ७६० ई० ) 

| ;७-१३ 2४५५०#ठअर-५ ४ क ४००३, 

| हं । | 
शश्खेन प्रथम द्ोणर्सित अ्षबसेन प्रशप भ्श्पच 

( ४२६ ६० ) | 

गहसेस 

( ए५४६&५६५ ओर ५६७ ० ) 


भरसेन छितीय 
(४७१,५८८ ओर ५८६ ६० ) 


शील्ादित्य प्रथम खरपहू प्रथम 
(्‌ कै) ६०६ ६० ) | 


देश्शर' अंत तृतीय धवसेन श्ितीय 
( ६४७ ४० ) 








न 
शीक्षादित्य द्वितीय खरअह ड्वितोथ अक्सर तृतीय परत चतुर्थ 
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कप ३] बच्चभी लोग और राजपूत लेश । फिह् 
पक 25 2 28 
अब हमें केवल यह कहना है कि जब द्वेमत्सांग बन्नभी में 
पहुँचा ते! उछाने वहाँ के लोगों के! धमाद्य धबल ओर 
खुलस्पल्ष पाथा ओर इनके अधीन सै।शए देश था। उनकी 
राजधानी में दुर दूर से बहुमूल्य पदार्थ बहुतायत से एकच्रित 
किए जाते थे जिससे कि बल्लभी लेगों का उद्योगपूर्ण समुद्दी 
व्यापार पगर होता था । इस प्रवल जाति के पतन होने का 
कारण विदित नहीं है परम्तु इसमें वहुत ही कम सन्देश है। 
सकता है कि जिस समय चल्लभी लोगों का पतन है। रहा था 
उस समय पश्चिमी भारतवर्ष में राजपूत लोगों का प्रताप और 
यश बढ़ रहा था। 
कई प्रमाणों से राजपूत लोग पश्चिमी भारतवर्ष में भश्लुत्व 
में वल्लसी लोगों के उत्तराधिकारी समझे जा सकते हैं, जिस 
भांति कि स्वयं वल्नसी लोग शुप्तों के उत्तराधिकारी थे। 
ओर खबसे घम्णडी राजपूत लेग अर्थात्‌ मेबाड़ के राना लोग 
चल्लभियों से अपनी उत्पत्ति की कल्पना करते थे। अब कि 
८ थीं शताब्दी के अन्त में शुज्रात में वन्नमी लोगों के ध्यान 
पर शजपूत लोग प्रबल हुए और वल्लभीपुर के पतन के साथ 
ही साथ पहन का उदय हुआ ते। उत्तरी भारतवर्ष के इतिहास 
में फिर केई समानता न रह गई । यहां ७५० ६० के लगभग 
उज्जैमी ओर कन्नोज के चंशों का लाप हे गया जैसा कि हम 
पहिले देख चुके हैं। उस समय से लेकर १० वीं शताब्दी 
तक उत्तरी भारतवर्ष का इतिहास पूर्णतया शल्य है। हमें 
बक्षिय में चालकों का, उत्तर पश्चिम की छोर पर काश्मीर के 
राजाओं का, पूरब में बंगाल ओर उड़ीसा के शजाशों का 
चृष्तान्त नहीं मिलता जैला कि हम पिछले अध्याय में देग्ल 
खुके हैं, ओर न उत्तरी भारतवर्ष में इस समय का बना 
हुआ शिक्प का कोई बड़ा नमूनाही इमारत के रूप में मिलता 


५४] पाशशिक काल । कप 
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है। इन दोनों शताब्दियों के ऊपर अच्यकार का एक बड़ा 
भारी पर्दा पड़ा हुआ है जिसे कि इतिहासश लोग झवब तक 
नहीं हुए। सके हैं । 


अब दसवीं शताब्दी के अब्त में यह शब्यकाश का 
परदा दूर हाता है ते हम नए पात्रों ओर नए हश्यों 
के पाते हैं। इस समय पोशणिक हिन्दू धर्म के! हम 
सारतवर्ष में सबसे प्रधान पाते हैं. और इलकी प्रधानता 
एक नई ओर बीर जाति श्र्थात्‌ शजपूतां की शजकीय 
प्रधानता के साथ साथ है। राजपूत लोग शापने राज्यों से 
निकल कर गुजरात ओर दक्षिणी भाश्तथर्ष में ग्रागए थे 
ओर वे भाश्तवर्ष के दुश दर के भागों यथा दिल्ली कन्नोज 
अजमेर के स्यामी हे गए थे। सर्वत्र वे पाराणिक हिन्दू 
धर्म के अशुकूल रहे ओर बज्ाहाणों मे उन्हें उनके इस्स 
परिश्रम का पुरस्कार दिया ओर इस नई जाति के 
आधुनिक समय का क्षत्रिय भाना । 


इन परिणामी से हम आठवीं से दसची शताब्दी तक के 
अन्धकारमय समय का कुछ इतिहास जान सकते हैं । यह 
अभागा समय भयड्भूर युद्धों का सथा प्रायीन प्रणालियों 
शोर वंशों के नष्ट होने का समय था। प्राचीन वंशां का 
ज्ीर्णता अ्रथत्रा उपदय के कारण पतन छुआ ओर एक नई 
तथा बलवान जाति ने उनका स्थान प्रदण किया । थह उसी 
हृश्य का पुनरासिनय था जे! कि भारतवर्ष के इतिहास में 
इसके पूर्च कम से कम एक बार हे! झुका था। इसी प्रकार 
ईसा के पहिले चैाथी शताब्दी में बलवान ओर युवा 
भगध लोगों ने जे। कि ऐतिहासिक काव्य काल में आय्य जाति 
के बाहर समझे जाते थे, प्रबल्लता प्राप्त की, अपना राज्य 
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कारक, 


बढ़ाया ओर काशी, केाशल, कुझे ओर पश्चाल लोगों के 
प्राचीन राज्य पर अपना प्रभुत्व जमाया । ओर जब 
म्यगास्थिनीज़ भारतवर्ष में आया ते। उसने आच्यों अर्थात्‌ 
भगण छेाणों के! उसरी सारतयधे में सर्व प्रधान पाया । 


इसी प्रकार आठवीं से दसवीं शताब्दी वक के शम्यकारसथ 
समय में राजपूत ज्ञाति, जे। कि इसके पू्े. कठिनवा शो 
आय्य हिन्द आति मे समझी जाती थी, जातियों के भणड़ें 
के बीच में आगे बढ़ी ओर उसमे अपने श्रेष्ठ बल ओए 
बीश्ता से कन्नोज विज्ञी लाहार तथा अध्य स्थानों के शुल्य 
शज्य सिददासनों के! प्राध किया। ईसा के पहिले लैपथी 
शताब्दी की नाई उसके उपशब्त १०वीं शताब्दी में भी 
किसी राज्य घंश को प्रबलता नहीं हुईं थी वरन्‌ एक आति 
की पवतता शर्थात्‌ प्रत्येक अवस्था में एक नई बीए ओर 
ब्रलयाभ जाति प्राध्यीन ओर शिल्षिता परन्तु छुप्त प्राय 
जातियों के खाली किए हुए स्थान के लेने के लिये आगे 
बढ़ी थी । ओर माने इस समानता के पूर्ण करने के लिये 
इम दे।नों शाजकीय उल्लद फेर के साथ ही साथ धर्म्म का 
भी उलट फेर हुआ । भारतवर्ष की धावचीन ओर ख़ुशिक्षित 
आतियों पर मगध लोगों की प्रबल्लता की वृद्धि मे इस देश 
के प्राथीन ओर विहृत्वापूर्ण धर्म के विरुद्ध एक नए बौद्ध 
धर्म का प्रखाए किया ओर राजपूतों की घुद्धि ने भारतवर्ष 
भें अन्तिम बार पैरणिक धर्म की विजय ग्राप्त की । 

हम इस पुस्तक की भूमिका में दिखला चुके हैं कि 
पांचवीं शताब्दी से लेकर दसवीं शताब्दी तक के यूश्प के 
इतिहास के साथ भारतथर्ष के आठवीं शताब्दी से १० थीं 
शताब्दी के इतिहास की और भी भुक्छुत समानता है । 


पृ] फैश्ाणिक कांल | कि ५ 
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यूरप और आर्तवर्ष दोनों ही में प्राचीन शज्य ओर 
धाचोन धणालियें का माश हुआ, नई आतियां ने आूमि पर 
अपना आखिकार ओर राज्य जमाथा ओर फिए इम नवीन 
जातियें के, अर्थात्‌ यूरप में जध्मेब जाति के और भारतवर्ष 
में राजपूतों का, सुसद्मानें के बढ़ते हुए बल का सामना 
करना पड़ा, पर थूरप ने अपनी स्वतन्त्रता रक्तित रकली ओर 
भाश्तवषे ने उद्योग किया परन्तु उसका पतन छुआ । 


हम देख लुफे हैं कि आठवीं शताब्दी के पहिले शजपूत 
खेोग आय हिन्दू जाति में कठिनता से गिने जाते थे। हमें 
इस देश के भ्रन्‍्थें मे अथवा विदेशी जातियों की पुसुतकों में 
उनका न ते कहीं नाम मिलता है और न उनकी पूर्ध सभ्यता 
का काई पता चलता है। उन्तकी उत्पत्ति के विषय में असुभान 
किए गए हैं । डाक्टर पएचण० दच० विह्सन साहेब का मत 
है कि वे लोग उन शक्‌ लोगें तथा अन्य आक्रमण करने 
बालों की सम्तान हैं जिनके दृह्व फे दल भारतवर्ष में 
विक्रमादित्य के कह शताब्दी पहिले आये थे, जिन्हे विकमा- 
द्त्य ने पराञित किया था परन्तु वे फिर भी फैल कर 
भारतवर्ष में ओर विशेषतः पश्चिम ओर दक्षिण में बल गए | 
पुराणों में भी इस बात के छिपे छिपे संकेत मिलते हैं. कि 
शाजपुत लोग भारतव्षे में नए आकेए बसने वाले थे। यथा 
उनमें लिखा है कि परिहार, परमार, चाछुक्य ओर चैहान 
जातिये। की उत्पत्ति जाए याधाओं से हुई जिन्हें वशिष्ठ 
ऋषि ने आबू पर्बत पर पक यज्ञ करके उत्पन्न क्रिया था। 
ओर राजपूतों की ३६ जातिये की उत्पत्ति इन्हीं खाए 
जातियों से फह्दी गई है | 


. चंलुक्ा लेग शुज़्रात में बसे, उन्हें ने अपनी नई 


;लधाशरक सा व्यमताहव.पर त्भोक सपना कफरन्‍त ० 
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राजधानी पहन में स्थापित की शोर बल्लभी लोगों का अब 
तक जो प्रभुत्व था उसे छीन लिया। परिहार लेग मारवाड 
में बसे | प्रभार लोग पश्चिमी मालवा में ओर चैहाम लेग 
पूर्ण की ओर दिल्ली ओर अजमेर में आए । राजपूतों की 
अन्य जातियां भी थीं जिनकी उत्पत्ति के विषय मे अन्य 
कह्पनाएं की गई हैं। यथा मेवाड़ के गहजैात राना अपनी 
जत्पकत्ति शुज़्रात के बल्लमी राजाओं के द्वारा राम से बतलाते 
हैं। इसके सिवाय यह दृब्तकथा भी है कि मारवाड़ के 
शहठोरें की उत्पत्ति हिस्शयकश्यप से हुई है । 


शअझपूतों की उत्पत्ति जाहे किसी से भी क्यों मे हे। 
परन्तु इसमें सम्देह नहीं कि थे लेग हिन्दू सम्यता ओर 
अस्भ की मंडली के बीच के नए आप हुए लेग थे। ओर 
सब नए शअब्य मतावलम्बियों की माई' उनमें अपने अरहण 
किए हुए धर्म्म के पुन्जोंचित करने का अत्यन्त पत्लाह 
भर हुआ था। ब्राह्मण लोग इन्हीं नए शक्षत्रियों के उत्साह 
पर काय्ये करते थे श्रोर चैहानों ओर राठोरों ने आह्ाणों 
का प्रशुत्व स्थापित करने के काश्ण क्षत्रिय जाति भे सम्मिलित 
होने का अधिकार प्राप्त किया। दसवीं शत्ताष्दी के अन्त 
तक पौराणिस घम्मे सर्वत्र स्थापित होगया था ओर 
कन्नोज मथुण तथा सेंकड़ों अन्य जगर उन सुन्दर भवनों 
ओर मन्दिरों से सुशेभित हेागए थे जिन्होंने कि ११ थीं 
शताब्दी के प्राश्य्क्ष में गजनी के सुल्तान के आश्चब्यित 
किया था । 





भृद्ध] पाराणिक काल । [क 


'हमडक । 
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अध्याय ४ | 
बंगाल झोर उड़ीसा । 


पेतिहासिक काव्य काल में म्गण ओर अंग के शज्य 
अर्थात्‌ दक्षिणी ओर पूर्वी बिहार कठिनतां से आश्यों की 
सीसा में समझे जाते थे। म्रभध बदशिनिक काल में एक 
हआश ई० पू० के उपरान्त पूण॑तया आय्यों का हा गया ओर 
उसने व तथा सभ्यता में यहां वक जन्नति की कि बह गंगा 
की घाटी के अधिक प्राचीन राज्यों से बढ़ गया ओर उन्हें 
उब्सने अपने डाधील सी बला लिय!। ओर उसी समय, 
खन्‍्भवत्त: ईसा फे पांचवी शताब्दी में स्यास बंगाल ओर 
उड़ीसा ने मगध के बढ़े चढ़े राज्य से पहिले आय्यों की 
सभ्यता भांप्त की | 


ईखा के पहिले चौथी शताब्दी में जब भूनानी लोग 
भारतवर्ष | आए ते उन्होंने बंगाल श्रोल़ बड़ीसा में हिसे 
कि वे कलिंग के नाम से पुकारते थे, प्रबल राज्य स्थापित 
देखे । ईसा के पहिले तीसरे शताब्दी में कलिंग के प्रतापी 
अशाक ने विजय किया जैसा कि हमें उसके शिक्षालेखे से 
बविद्त होता है ओर सम्भवतः इस विजय से उस पास्तें मे 
बोद्ध धर्म के प्रचार देने में सफलता हुई ओर उससे बंगाल 
ओर उड़ीसा का उत्तरी भारतवर्ष की सभ्यता से शधिक 
सब्बन्ध स्थापित हुआ । 


. ओरे चीरे ओए अजशात् रीति से घंगाल प्रधानता और 
सभ्यता में बढ़ा ओर बोचद्ध काल के अन्त तक बंगाल 


श््छ] बंगाल ओर उड़ीसा । [पह 
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भाश्यवर्ष मे एक मानमीय राज्य होगया | सातवीं शताब्दी 
के प्राश्य्म के झगमभग गैड़ के मिकट कर्णुछुवर्ण के राजा 
शशांक ( नरेन्द्र शुत्त ) ने प्रतापी शीलादित्य के बड़े भाई 
के युद्ध में पराजित किया और मार डाला ओर जब सम 
६४० के लगभग द्वेनत्लांग बंगाल में आया ते उसने पुन्द्र वा 
उत्तरी बंगाल, समतत वा पूर्वी बंगाल, काम्रछप व आशाम 
श्रौरः वाश्नखिध था दक्षिणी बंगाह्य तथा कर्णयुवर्ण अथवा 
पश्चिमी घंगाल में सभ्य तथा प्रवल्ल राज्य देखे । ये राज्य 
मारे हिसाब से आज कल के राजशाही, ढाका. आसाम, 
बर्दबान, ओर प्रेसिडंसी डिवीजनें में थे। ह्वेनत्लांग ने इन 
रज्यां का जे। वर्णन लिखा है वह अन्यत्र दिया जा चुका है 
आर यहां उनके पुनरयल्ेख की केई अ्रायश्यकता नहीं है । 


इसके उपशस्त हमें बंगाल का वृ्ताम्त फिर मेर्ची शताष्दी 
में चिद्त होता है । 


आधुनिक समय में बहुत से ताश्नपन्र भिले हैं जिनले 
विदित होता है कि मुसखत्मानों की विजय के लगभग तीन 
शताब्दी पहिले तक बंगाल में पालबंश तथा सेनवबंश के 
शाजाओं का राज्य था। डाक्टर राजेन्द्र लाल प्रित्र ने इस 
विषय की बातों के! सावधानी से संक्षेप में पाल ओर सेन 
बंशेों पर अपने व्याष्यान में चर्णत किया है जे। कि अब उनकी 
'ब्राड़े। झार्यल” नामक पुस्तक के दूसरे भाग में प्रकाशित 
हुआ है ओर हम उसी लेख से निमत निखित सूचों उदृछुत 
करते है। डाक्टर मित्र ने प्रत्येक राज्य के लिये भ्ायः बीस 
बर्ष का औसत समय नियत किया है-- 





६०] पैाशणिक काल । 
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पालवंशी राजा । 
( पश्चिमी और उत्तरी बँगाछ से ) 


इश्वी 
९ गोपाल पप्पू 
२ धम्मंपात् ण्डप 
छू देवपाल। घ्&५ 
७ विश्रहपाल 8१५ 
४ नारायनपाछ &8५. 
६ राजपाल 8पुपू 
७-- पातत ० ३॥ 
म विश्रहपाल द्वितीय. &8५ 
* भ्रह्दीपात्त १०१५ 
१० नथपात्न १०७७ 


( इन्हें, सेनचंशी राजाओं ने 
बंगाल से निकाल दिया ) 





सेनवंशी शजा | 


[का पे 
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( पूर्वी और सम्ुद्द वट के बंगाछ में ) 


१ बीरसेम 
२ खसामन्तसेन 
३ हेमन्तसेन 


समस्त बंगाल में 


७ विज्ञय उपनात 
सुखसेन 
पृ बल्लालसेन' 
६ लच्मणसेन 
७ माधवसेन 
४2 केशवसेन 
& ल्ाइग्रगेथ उपनाभ 
शशेाकसेन 
मुसलमानों की 
विज्ञब । 


श्श्धी 

ध्म्द 
श०कद्ध्‌ 
१्०श्छ 


१०४६ 


श्ण्द्द 
११०६ 
११३४६ 
श्श्क्र्क 
श्श्द्श 


श्भ्ण्क 


पालवंशी शजाओं के विषय में इसके झतिर्कि ओर 
बृष्तान्त बिदित नहीं है कि थे बोद्ध थे परन्तु हिन्दुओं से 
ह्वेष नहीं रखते थे, हिन्दू कर्मचारियों के! रखते थे ओर 
हिन्दुओं के धर्म्मकार्यों के लिये सुमि देते थे । उनके अधिकार 
में पूर्वी बंगाल्न कभी नहीं आय! घरन्‌ उनका राज्य जैसा कि 
डावगरः प्रित्र कहते हैं “भागीसरथों के पश्चिस में निरसन्देह 
विहार की सीमा तक ओर सस्मवत्तः इसके भी आगे सम्पूर्ण 
'मगध के प्राचीन राज्य के लिए हुए था। उत्तर की ओर 


ञ्र्छ] बंगाल ओर उड़ीसा ! [६१ 


उसे तिरहुत, मालदा, राजशाही, दीनाजपुर, रंगपुर ओर 
बाशुरा सम्मिलित थे जे कि पृुन्द्रव्थन के आचीन राज्य में 
सरिमिल्तित थे। डेढ्डा का पझुख्य भाग उनके आधीन नहीं 
जान पड़ता? । 

प्रथम राजा गापाल के सम्बन्ध में नालन्द में पक छोटा 
सा शिलालेख मिल्रा है जिससे श्रगद हाता है कि इस बड़े' 
शूज्ञा ने भगण के विजय किया था ओर इस बात की 
तारानाथ से पुष्टि हादी है। वारानाथ लिखता है कि गोपाल 
ने “बंगाल में शाज्य आरश्म किया ओर इसके पीछे मगथ 
के। जीता? । ओनरल कनिंगहाम के अल्लुश्लार उसने अपना 
राज्य सन्‌ ८श्पू ई० में आरम्भ किया ओर यह लिथि डाकृदर 
मित्र की निश्चित की हुईं विधि से ४० बर्ष पूछे है। गोपाल 
के उत्तराधिकारी धम्भपाल ने अपना राज्य बढ़ाया और 
उसने “ बहुत से देशों के राजा ? “प्रबल” की पुत्री कन्नदेधी' 
से विधाह किया। धअर्म्मपाल का उच्तराधिकारी देवपात 
बड़ा विज्ञयी छुआ । शिलालेखें ले उसका कामरुप ओर 
उड़ीखा के! घिजय करना प्रणट होता है ओर तारानाथ कहता 
है कि उसने हिमालय से लेकर विन्ध्यपर्बंत तक समस्त 
उ्तचरी भारतवर्ष के अपने आधीन किया। एक खुदे हुए 
लेख में लिखा है कि देवपाल के सब थुद्धों का उसका भाई 
औैपाल करता था जिसके पुत्र विश्नहृपाल ने एक वा दे छोटे 
छोटे राजाओं के डउपशन्त, जे कि डाक्टर मित्र की सूची में 
लोड दिए गए है, श्रस्त में राजगद्दी पाई। भागखपुर के 
ताप्रपत्र से हमें विदित होता है कि विग्नहपात ने हैहय' 
रज्यकुमारी लज्जा से विवाह किया ओर यह विश्वास किया 
ज्ञाता है. कि हैहय लोग शाज्ञपूत थे। जान पड़ता है कि 
विअहपाल ने अन्त में अपने पुत्र से यह कद्द कर संसार त्याग 





। सर न्‍न्‍ण८पणआ मा; 





छश] पैराशिक काल । [कप 


दिया कि “तपस्था मेरी है ओर राज्य तेश।” अत 
जसका पुत्र नारायणपाल उत्तराधिकाशे छुआ । ओर जिस 
समय गजनी का महसृद सन्‌ १०२५७ ई० में कन्नोज़ के सामने 
शाय। उस खसम्मथ उसका उच्तशाधिकारी शाज्यपाल बंगाख 
से लेकर कन्नोम तक समश्य उ्तरी भारतथ्ष का राज्य कर 
रहा था। डाक्टर मित्र ने राज्यपाल की जो तिथि दी है 
बह स्पष्ट गलत है । 

शज्यपात्त के उत्तराधिकारियों के विषय में भप्तिपात्त 
वक का कुछ चृत्तास्त बिद्ति नहीं है । ताशनाथ के अनुसार 
महिपाल ने ५४ वर्ष राज्य किया ओर इस काश्ण जनरत्त 
कनिगहाम साहब उसका राज्य काल सन्‌ १०श८ से १०६० 
तक निश्चित करते हैं। उड़ीसा का राजा इस प्रबल राजा 
के आधीन कहा गया है। इस राजा के उत्तराधिकारियां 
के समय में ओर १५९ वीं शताब्दी में पूर्वी बंगाल के सेम 
शजञाशोों के अधिकार की सृद्धि हुई ओर उन्हेंने उनसे मगध 
के! छोड़ कर पू्षी मास्तां के! छीन लिया । मगन में पाल्वयंशी 
शआ राज्य करते श्हे यहां धक कि सन्‌ ११७४ के थाडे ही 
दिन पीछे, जे! कि इस पंश के शजाओं के सबसे अग्तिम 
शिक्षालेख की तिथि है इस घंश की श्रचांचक सप्माध्ति हुई । 


सेन राजाओं के त्रिषय में डाक्टर शजेन्द्रलाल का विश्वास 
है कि पहिला राजा बीरसेन वही प्रसिद्ध आदिसूर था जिसके 
विषय में यह पिश्चाख किया जाता है कि वह बक्ञाल में 
विद्वानों का अमाव होने के कारण कन्नोज से पांच भाहाणों 
आर पांच कायस्थों के| लाया था | परन्तु जेनरल कतिगहाम 
साहब का भत है कि वीरसेन पीछे के समय भें सेनवंशी' 
शाजाओं के बहुत पहिले का पूर्व पुरुष है, ओर उसका शाज्य 





श्र) बंगाल ओर उड़ीसा । दि 





सातवीं शताब्दी में था, यह बात अलम्सव नहीं है थदि हम 
इस बात पर विचार करें कि जिन १० आाह्यणों ओर कायस्थों 
के आदिसूर लाया था उनकी सनन्‍्तान ११ वीं शताब्दी तक 
इतनी अधिक नहीं हे! सकती थी कि बल्लाल के उनका एक 
भिन्न जाति की भाँति वर्शन करना पड़ता । जेनरल कनिगहाम 
साहेब सामम्तसेन से लेकर लाक्षणीय के राज्य तक का समय 
8७५ से ११४८ ईस्वी तक निश्चित करते हैं । 


सामन्‍्त शोर उसके पुत्र हेमनन्‍त के विषय में बहुत वृत्ाध्त 
विदित नहीं है । इसके उपरान्त विज्ञवशजा हुआ और 
उसका पुत्र प्रसिद्ध वल्लालसेन था । 


कहा ज्ञाता है कि जेः ब्राह्मण ओर कायध्थ कन्नोज से 
लाए गए थे ये इस समय तक वहुत बढ़ गये थे झौर बन्नाल ने 
शपने देश के ब्राह्मण शोर कायस्थों से कन्नोज से लाए हुए 
ब्राह्मणों और कायस्थों की समन्‍्तान के विधाह होने का निषेध 
किया | उसने ओर उसके उष्तशधिकारियों ने कुलीनें के लाथ 
विचाह करनेवालों की स्थिति बढ़ाने के लिये बहुत से पेचीले 
नियम भी वनाये परन्तु यह खम्भव है कि सिन्न भित्र जाति के 
आहाणों ओर कायस्थों में जे! भेद. ओर नियम उत्पन्न हे गए 
थे उन्हीं के लिये वन्नाल ने केवल अपनी अनुमति दी हे। । 


बल्लाल का उच्तराधिकारी लक्ष्मणसेन हुआ । उसका 
भंत्री हलाशुध था जे कि “ आहाण सर्वस्थ ” का भ्रन्‍्थकार है। 
मुसत्मान इतिहासकज्न लेग कहते हैं कि इस राजा ने गैड़ के 
भगर' के बहुत सुशाभित कर दिया था। 


उसके उत्तराधिकारी कमात्‌ उसके दोनों पुत्र माधवसेन 
और केशवसेतत हुए । उसके उपरान्त लाक्षमणेय हुआ जिसके 


६७] पैाराशिक काल । [क ५ 


;छ: ४९७ ४०७३/३७५३०८५५४७५३००५ ०० अलककक ५४ धदा.। 








शज्य में वज़ाल के। बडश्ितयार खिलजी मे खत १९४०७ ६० या 
कुछ लोगों के अशुसार ११६८ ४० के लगभग जीता | 

जान पड़ता है कि सेन वंश की राजधानी ढाके के निकट! 
विक्रमपुर में थी जहाँ कि बल्लाल के राज्यभवन का कविपत 
खगडहर अब तक याजियों का दिखलाया जाता है। सेन 
लग हिन्दू थे जैसा कि पाल लाग बौद्ध थे ओर एक बंश का 
भीरे धीरे दुसरे बंश से अ्रधिकार छीनने से वास्तव में बैक्ध' 
धर्म का पतन ओर बच्चाल के लोगों का आधुनिक हिन्दू धर्म 
अहदणण कश्ना विदित होता है। बंशें के उदय अथवा अस्त 
होने के कारण जैसे ऊपर से देख पड़ते हैं. उनकी अपेक्षा 
बहुचा बहुत मूढ़ हैं. ओर भसारतवर्ष में आठवीं ओर नी 
आताब्दियां में नये वंशों के उदय होने का घगिष्ठ सम्बन्ध 
हुऐे हुए बौद्ध धर्म के ऊपर पोराणिक हिन्दू धर्म की वृद्धि 
से है । 

बड्ञाल के पाल शोर सेनवंशी राजा लोग किस जाति के: 
थे यह आज कला एक वियाद्‌ का विषय रहा है ओर इस 
विवाद में डाक्टर राजेद्रलाल और जनरल कनिगहम क्रे. 
समान चिंहान लेग सम्मिलित हुए हैं। हमारे लिये इस 
विवाद में प्रतृत्त होना आवश्यक नहीं है। हम फेवल उन 
विचारों के! छिखेंगे जे! कि हमें सब से अधिक ठीक जँचते हैं । 


पालवबंशी राजा लेग बंगाल में उसी समय राज्य करते थे 
जिस सम्मय कि पश्चिमी भारतथर्ष में जैपाल ओर प्रनज्ञपाल का 
राज्य था और वे लेग सुबुक्तोन ओर सुलतान महसूद के 
रोकने का थत्न कर रहे थे। यह विचार केाई शसस्भव नहीं 
है कि बज्ााल के पाल लेग उसी राजपूत जाति की एक शाखा 
थे. जिसले कि नी श्रोर दसवीं शताब्दियें में साई भारतचर्ष 
में नये शाज्य स्थापित किये थे। वे लोग निस्सम्देह चिय थे 
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परन्तु केचल इसी श्रर्थ में कि थे राजाओं ओर येधाओं की 
जाति के थे। जब वक हिन्दू लागों की एक जीथित जाति 
थी तब तक बहुथा क्षत्रिय की पद्यी उन बीर बंशों के। दी 
जाती थी जिब्रका कि साथारश्ण लागों में से उदय होता था 
आर शजपूत राजाओं ने तथा मश्हठा खर्दार शिवाजी ने भी 
क्षत्रिय की पदची अहण की थी । 

बंगाल के सेन लेग आज कल बैद्य हैं. अर्थात्‌ वे ओषधि 
करने बाल्ली जाति के हैं ओर इस कारण उनका यह आलुमान 
है कि बंगाल के प्राचीन सेन राजा भी इसी ज्ञालि के थे | 
परम्तु इस कछ्पना के पहिले ते थह दिखलाना चाहिये कि 
पश्चिमी वा दक्षिणी भारतवर्ष में पहिले बेच्यों की एक जुदी 
जाति थी, जिसलसे कि वंगाल के सेनवंशी शजशों की उत्पत्ति 
होना सम्भव है। सकता है। हम अन्यत्र दिखला चुके हैं ओर 
फिश॑ दिखिलायवेंगे कि मन्तु के समय में और उसके कई 
शताब्दियों पीछे तक न ते कायस्थों ओर न वैथों की केई 
झुदी जाति थी। लेखक तथा आपधि का व्यवसाय करने 
वाले लेग' उस समय तक भी शआयों की बड़ी जश्निय ओर 
बैश्य जातियों भें सम्मिलित थे, ओर उनकी भिन्न भिन्न जादि 
केवल गाज कल के समय में हुई है। तब हम थह कैसे 
विचार कर सकते हैं कि सेन राजा दाग जाति के वैद्य थे ? 

आज कल भी बज्ञाल के बाहर किसी पशान्त में बैधों की 
जुदी जाति नहीं है । श्रवणव हम इस कथन से क्या समझ 
सकते हैं कि सेन शजा लोग ओे कि बंगाल में पश्चिमी वा 
दक्षिणी भाश्तवर्ष से आए. थे जाति के वैद्य थे । 

सत्बी बात ते। यह है कि बड़ाल के सेनबंशी राजा पश्चिमी 
वा दक्षिणी भाश्तवर्ष के किसी राज्यचंश, सम्संचतः सारा 

हा । 
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के चन्नभी सेनवंश वा दक्षिणी भाश्तवर्ष के किसी सेमबंश की 

सब्तान थे। चाहे जे। कुछ हे। पर इसमे केाई सन्देह नहीं दे। 
सकता कि बहाल के राज्यबंश का संस्थापक किसी बीश्बंश 
बल्लमी वा राजपूत था वैश्य से उत्पन्न हुआ और उसने एक 
शज्य स्थापित करने के कारण छज्रिय की पदवी के यथार्थ 
शाप से ग्रहण किया । 


पूर्वी बड़ाल के सेन बैथ लोगों का बल्लालसेन तथा उसके 
उत्तराधिकारियों से सम्बन्ध ओड़ने के ठीक ओर काफी 
प्रश्ाण है। सकते है. परन्तु यह कहने के पतले में कि प्राथीन 
शजा जाग बेध थे ओर वज्ञाल में खलबद्ट, मलहम ओर जड्जी 
लेकर आये थे, यह कहना ऐेतिहासिक द्वष्टि से अधिक टीक 
होगा कि प्राचीन सेन वंश के वैश्य वा क्षत्रिय राझ्ञाओं की 
सब्तान अब बह्लाल की आधुनिक बैद्य वा ओषधि करने वाली 
आति हे! गई है । 

हम लोगों के लिये बढ़ाल के लोगों की जासि भिश्चित 
करना बहुत आवश्यक है। बह्ञाल में शाय्थ जाग सदा से 
बहुत कम रहे हैं. शोर आज वक भी ऐसा ही है । बाहाण 
लेग आय्य घंशज हैं, परन्तु घर्ण आह्यणों के छोड़ कर 
ओ कि उसी जाति के हैं. जिनका थे करे करते हैं। कायरथ 
लग भी आये बंशज हैं. परन्तु उत्त नीच और खेती करने 
बाली आतियों (सण्लारियों इत्यादि) का छोड़ कर जो कि 
अपने के! कायस्थ कहते हैं पर साधारणतः श॒द्र खमभे; जाते 
हैं। बेच लोगों की जाति बहुत छोटी है और सम्भवत्तः थे 
शुद्ध आय्ये चंश के अर्थात्‌ प्राचीन वेश्यों की सम्तान हैं। 
बरिज्य करनेबाली जातियों में शुवर्ण वणिक तथा कुछ 
अंच्य जातियां न्‍्यूनचा अधिक आय्य चंश की हैं। कुम्हःर, 
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तांती, लुह्ाार, सोानार, तथा अन्य शिवपकार कुछ आंश मे 
आय्यवंशज हैं. ओर उनकी उत्पत्ति प्राचीन वैश्य जाति 
से हुई है और वे भिन्न भिन्न व्यवसाय करने के कारण 
आधुनिक समय में भिन्न भिन्न जाति के हे! गए हैं। इसके 
साथ ही इन आधय्य आतियों में श्रादि वासियों के के का 
आधिक स्पेस है। जे आदि वबासी लोग विज्ञयी श्राय्यों के 
सिखाए हुए व्यवसाय के करने लगे ये अन्त में उन्‍हीं 
लोगीं के व्यवसाय की जाति में सम्मिलित हा गए । 
इनके सिवाय खेती चशई, अधहेश कर्ने वाली तथा मछली 
मायने वाली बड़ी जातियां, कैकसे, साणडाल, ओर लाखों 
लेती कश्नेवाले झुसत्मान निस्सन्देह इस देश के अनाथ 
शादि वासियों की सनन्‍्तान हैं। इनके भी सिवाय बागदी, 
बरी, डाम हरी इत्यादि वे आदि बासी है. जे। कि अब तऊ 
पूरी तरह से हिन्दू महीं बनाए गए हैं । 

अब इस उड़ीला के इतिहास की ओर भुकेगे। बड़ाल 
दी मभाँई उड़ीसा में भी सम्भवतः आय्य लोग पहिले पहल 
दाशेनिक काल में आकर बसे थे परन्तु उड़ीसा में, चद्ानों 
में कटी हुई शुफाओं ओर सबने में, वहां के प्राचीन आर्य 
वासियों के स्मारक अब तक चत्तेमान हैं: जे कि बहाल में 
नहीं हैं। इस भूमि में बोहू उपदेशक केश अपने घर्म्म का 
ग्रचार करने के लिये शोर शुफाओं में शान्ति और कठिन 
ध्यान के साथ अपना जीवन व्यतीत करने के लिये आए ओर 
इनमें से कुछ शुफ्राएं अशेक के समय से पडिले की हैं । 
कटक और पुरी के बीचे। बीच जंगलों भें दे! बदुएण पत्थरों 
की पहाड़ियां एकाएक उठी हुई हैं ओर इन पहाड़ियों करे 
खेादियों पर तथा उनके चाय ओश अनेक फेाठरियाँ गुफाएं: 
झोर इमारते हैं। इनमें से सबसे प्राचीन शुफाश्रों में केवल 
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एक एक कैठी है. जे। कि ऐसे भवुष्यों के! छाड़ कर शोर 
किसी के गहने के येग्य नहीं है. जिन्हाने कठिन एकास्त में 
डपना औीवन बिताने का निश्चय कश लिया था। कुछ समय 
बीतने पर इससे बड़ी शुफा खादी जाने लगीं। उनमें पत्थर 
की भकाशी के काम भी दाने लगे ओर सबसे अन्तिम समय 
की बनी हुई गुफाएं तेः बड़े उत्तम भवन हैं. जे कि बहुत से 
सम्यासियों के तथा राजाओं ओर रानियों के भी रहने थाग्य 
हैं। इसमें चुत कम सन्देह हे! सकता है. कि अशेक के 
कलिंग विजय करने पर ये उत्तम बौद्ध सुफाएं बनाई गई, 
शोर हम यह भी देख खुके हैं कि उड़ीसा में अशोक के 
कुछ शिलालेख भी मिले हैं । 


बोछः काल का उड़ीखा का इतिहास हमें बहुत ही कम 
बिदित है। इस देश के इतिहास की लेाज पहिले पहिल 
स्टणिक् साहेव ने की थी ओर उन्हें जे! बाते विदित हुई ये 
« केशियाटिक स्खिर्चेज़् ” के १५ वें भाग में प्रकाशित हुई हैं । 
उस सभय से सर बिलियम हएटर ओर डाक्टर राजेन्द्र लाल 
का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है । 


यह देखने में श्रावेगा कि सब से अ्रम्तिम बोर राजा 
जाग यमन कहे जाते थे परन्त यह बात विदित नहीं है कि 
बेक्ट्रिया के यूनानियों से उनकी उत्पत्ति होने के कारण 
से वे यम्ननम कहलाते थे शथवा केवल बौद्ध होने के कारण । 
यथाति केशरी ने यबने के! सन्‌ ७७७ ई० में निकाल दिया 
झोर केशरी वंश के! स्थापित किया तथा पाशणिक हिन्दू 
धर्म का प्रचार किया। केशरी चंश ने लगभग ७ श॒ताब्दियों 
वक राज्य किया झोर उद्शीखा का प्रभाशिक इतिहाल इसी 
वंश से आर/्भ होता है, निम्नलिखित वंशक्रम की सूची जे 
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कि डाक्टर हए्डर साहब से ली गई है हमारे पाठकें के 
झनेश्शक होगी-- 
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[ केशरी वंश की समाप्ति | का 


कैशरी राजाओों की शजधानी सुबनेश्वश में थी जिसे कि 
उन्होंने बहुत से मन्दिरों और इमारतें से झुशेभित किया 
था जिनके शेषभाग भारतवं्ध भ हिन्दुओं की गृहनिर्म्माण 
विद्या के सब से उत्तम नसूने हैं । खाश स्थान ऐसी 
इमारतें से भरा हुआ है ओर केशरी वंश की चुद्धि के 
समय यह मगर मन्द्रों और सुन्दर इमारतों के लिये बड़ा 
छुन्दर रहा होगा । 

कहा जाता है कि पहिले शुजा ययाति ने इस शजचानी 
के स्थापित किया था ओर उसके नाम से विद्त होता है 
कि उस समय शिव वा शुबनेश्चश उड़ीसा के हिन्दुओं का 
सब से प्रसिद्ध देवता था । जाजपुर ययाति की दूसरी राज- 
धानी थी ओर वहां जे! बड़ी सूत्तियां मिली हें उनसे इस 
पाज्यवंश की भ्बलता शोर महृत्व तथा शिव ओर उसकी 
पत्नी में उनकी भक्ति अग्रल होती है। बप फेशरी जिसने 
कि शान &७४१ से 8५४ तक राज्य किया कदक के मगर का 
स्थापित करने वाला कहा जाता है । 

केशरी बंश के उपशब्त एक नथा बंश अर्थात्‌ गंग 
अंश हुआ | 

इस वंश की उत्पत्ति का अब तक पता नहीं लगा 
है परूतु इस घंश के नाम तथा उसके सम्बन्ध की दब्त 
कथाओं से उनका बंगाल से सम्बन्ध प्रगह होता है और यह 
सम्भव है कि ने प्रा्चीम ताप्नलिपि वा तुअलूक करे तिकः से 
शाएण हों। इस चंश के उदय के साथ धम्म का भी परिवर्तन 
हुआ-ओर जिस भांति केशरी वंश ने बोद्ध धर्म के दबाकर 
शिवपुञ्ञषन का प्रतार किया था उसी भांति गंग बेंश ने 
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शिवपूञअन के उठाकर बिष्णु पूजन का प्रा किया। परन्तु 
फिर भी इनसे से किसी घर्म का भी छड़ीखा से पूर्णतया 
लेप नहीं हे! गया था, बरन्‌ इसके विरुद्ध तीनों घम्मे साथ 
ही साथ प्रधलित थे ओर समय पाकर घद बढ़ जाते थे। 
विष्णु पूजन आधुनिक रूप में आजकल का प्रचलित धर्म है । 


हुम छाक्तर हगटशर साहेब के अभ्रंथ से गंग बंश की 


म्िज्ञ लिखित सूची देते हैं-- 

डें७ 
बे गंग ११४५ संख चसुदेव १४४७ 
गंगेश्वर ११५५ बलि बखुदेल ११६१ 
प्कअतकमदेव ११६६ बीए वलुदेध श्श्षश 
म्रदूनमहादेव ११७१ कलि.. +% १७०१ 
झमंग भीम ,, ११७५ नेडंगतंत ,, १४१७ 
एज्ञराजेश्वर ,, १०२ नेत्र. १४२& 
लॉशुडानरासिह १५६७ कपिलेन्द देख १७५४४ 
कैशरी ४! श१श८०. पुरुषेष्तम ,, १४७& 
प्रताप हे १३०७ प्रताप रुद्द ,, १५०४७ 
धरिकस्थ . ,, १३४५७ कलिंग.. ,, १५४२ 
कपिल 9) १३४२६ फेदहरुूग ,. १५४३३ १५४४ 
शंख भझुर १३३० 

[ भंग वंश की समाप्ति | 


इस यंश के पहिले कुछ राजा अपने खम्मय में बड़े भतापी 
हुए। गंशेश्वर € ११५५२-११६६) ने गंगा से लेकर गादावरी 
तक शज्य किया ओर अनंगभीमदेव ( ११७५-१४०२ ) 
ओ कि एक बड़ा प्रबल शाजा था आशुनिक जगजाथ के 
मन्दिर का बनवाने वाला कद्दा जाता है। इसके उपरब्त कहा 
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जाता है कि पुरुषोत्तम देव ( १४७६-१४०७ ) ने दक्षिणी भारत- 
वर्ष में कांची के राजा के पराजित किया ओर उसकी पुत्री 
से विवाह किया-ओर जिस समय वैष्णव घम्म का प्रयारक 
चैतन्य उड़ीसा में आया उस समय उसके उत्तराधिकारी 


ब्रतापबद्र देख का राज्य था | 


गंगवंश के अन्तिम राजा के गोविन्द विद्याचर ने सा£ 
कर राज्य ले लिया परन्तु उसके राज्य काल (१५३७--१५७१) 
में मुसश्मानों से युद्ध आश्म्भ हुआ । इसके उपरान्त ७ राजा 
गद्दी पर वैडे अर्थात्‌ जक्रप्रताप ( १५७१ १५७७ ) मशलिहजन 
( १४७४-१५४० ). सघुशम चेात्र ( १५४०-१४५१ ) ओर 
प्रकुन्ददेय ( १५५१-१५५७ ) । इसी श्न्तिम शज्ञा के राज्य 
में प्रलिझ सुसत्मान सेनापति कल्रपहर ने इस प्रान्त में 
आक्रप्तण किया, जाअपुर के निकट के युद्ध में शज्ा के! हराया 
शोर मार डाला, जगन्नाथ के नगर के लूटा ओर हिन्दू' शाज्य 
का नाश कर दिया । 

इस भांति उत्तरी धारतवर्ष ओर बंगाल के विज्ञय के 
सगअग ४ शताब्दी पीछे तक उड्ीसखा ने अपनी स्वतंत्रता 
पे रखी थी ओर लगभग १५६० ईश्वी में उसे सुसतमानों 

जीता । 
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प शध्याय | 
कश्मीर ओर दक्षिणी भारतवर्ष । 


हम पहिले किसी अध्याय में प्रतापी विक्रमादित्य के 
समकालीन मसातुृश॒प्त के समय तक कश्मीर का इतिहास किए 
खुके हैं. शव हम भातृशुप्त के उत्तराधिकारियों के नाम बाश्हवी 
शताब्दी के बीच तक देते हैं, जब कि कदहण के इतिहास की 
समाप्ति होती है। कल्हण के उपराब्त का इतिहाल अन्य 
अंथकारों ने लिश्थ है । 

इमें केवल इतना ऊह देना है कि दु्लभवद्धोन के समय 
से ( जे कि भातुशुप्त के उपरान्त सातवां शजा था ) कह्हण 
की दी हुई! तिथियां पूर्णतया विश्वास योग्य हैं। कल्हण के 
अथुलार दर्लभवर्द्दान का राज्य सन्‌ पएश८ में आारण्स हुआ । 
मातृशु्त ओर दुर्ल्वद्धान के बीच ६ शजाओं ने राज्य किया 
झोर यदि हम इनमें से प्रत्येक शजा के लिये १५ वर्ष का 
ओखत समय दे ते भापृशुत्त का राज्य छुटठीं शताब्दी के प्रारस्म 
में निश्चित होता है । 

पर्य्तु करहण के शक संबत ने प्रम में डाल दिया था 
ओर उसने विक्रमादित्य श्रोर माठशुघ्र का राज्य इस संघत 
के आश्य्म में समका। अतएव उसे इन छुओ शाज्या के 
( आतशुत्त से लेकर दुल्लेंस बद्ध ला तक ) पांच शवाब्दियों 
में बाँदना पड़ा ओर इसके लिये उश्चने एक शज्य अर्थात्‌ 
शणादित्य के शज्य का समय ३०० यर्ष श्कता है। इसी 
कारण चुल्लेसवर्ु्ष्न फे समय के पहिले जे तिथियां कल्हण 
ने दी हैं थे ठीक नहीं हैं । 


७७] पैरयणिक काहो | 





मावशगप्त ने राज्य त्याग ५७ ई० 


में किया 

अधरसेन है 
युश्चिप्लिर | 
नरेष्ट्रादित्य.। 
शणादित्व [ 2 
विक्रमादित्य | 
बालादित्व | 
दुर्लभ चद्धान( करहँख 

५ की लिथि ) प&८ 
कछभक 99 5६8७8 
घन्दापीर 5». दिएाछ 
चाश ,, 8... दे&३ 
ललिवादित्य ४... ७६६ 
कुचलयापीर 9. ७४४ 
बज़ादित्य ५»... ७9७ 
पृथियापीर ».. ७8४१ 
अंग्राम ,, 5... ७४५ 
खया 9१ ५; छछ५. 
सल्लिता १9 9) छ्डद्‌ 
संग्राम ११ 45 जद 
जिप्पट जया, »>... छ&५ 
अजिता ,, ».. म१३ 
छाजग 49 न प्छ्छ 
जत्पल्ता पीर ( कलहण की 

तिथि ) बथ२ 


अवन्ति वश्मंन 


शंकर 
गापाल 
संकट 
सुगन्धा 
पार्थ 
निजित 
चक्र वस्मंन 
शुर 


95 


१9 


99 


१9 


99 


१) 


पार्थ (दुसरी बार) 


चक्र वर्स्न (दूसरी 


तीखरी बार) ,, 


जिभुचन ,, 
भीम शुघ्त 
उनप्नत्तावन्ति 
सुर बर्स्म 
यशरकर 
चनेट' 
संग्राम 

पषे शुत्त 

केस शुत्त 
अभिमन्यु 
नन्दिशुप्त 
द्द्रि 
संग्राप् 


हरिणशजञ्ञ 


93 


99 


१7 


99 
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अनन्तदेव,, ९०श८ सुस्सल..  श्शश्र 
र्खादित्य ,, १०६४ भिक्षाय्र 9. ११४७ 
उत्क्ष ,, १०८& छझल्सल 9. ११२१ 
हषे.. .,, १०८७ सेन्‍्ह देव #.. ११५७ 
उच्च ,; ११५०९ करण का इतिहास इशस्स 
शेड ५ ११५११ शाज़ा के शाज्य के बाइलवचे 
सरहण ,, ११५११ वर्ष में समाप्त होता है । 


कदहण ओर उसके असुवादक के! धन्यवाद है कि उनसे 
पाठके के! कश्मीर के इतिहास की कुछ मनेरंजक बातें 
विंदित हे।ती है। मात्शुश् की कथा इतिहास में खबसे 
मनारंजक है। कहा जाता है कि वह प्रतापी विक्रमादित्य 
की खतरा का कधि था और इस सन्नादू ने उसकी येस्यता 
के पुरस्कार की भांति उसे कश्मीर का शज्य दिया। हम 
नहीं आनते कि इस कवि ने किस भांति शज्य का प्रबन्ध 
किया परमण्तु जब उसने अपने संरक्षक की छझुत्यु का समाचार 
सुना ते उसने शक के कारण संखार त्याग दिया ओर वह 
सम्याली हाकश बनारस चलता गया । 


पहिले राजा का भतीलआ प्रवस्सेन मातृश॒प्त॒ का उच्चरा- 
घिकायी हुआ ओर इस कवि ने प्रस्थान करने के पहिले 
एक अदुभ्भुत पुल की छुन्द में प्रशंसा की है जिसे कि नए शजा 
ने विश्णा नदी पर बनाया था। प्रवरलेन बड़ा प्रतापी राजा 
हुआ । उसने अपना राज्य सारा तक बढ़ाया ओर कहा 
जाता है कि उसने विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी पथम 
शीलादित्य के पराञ्ित किया ओर उज्भयिनी से वह खिहासन 
जे आथा जिसे कि विक्रमादित्य ने बिज़य चिन्ह की भाँति, 
पाया था। यहां पर हमें हेनत्सांग के इस कथन का प्रमाण 
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मिलता है कि अथम शीज्ादित्थ प्रतापी विक्रमादित्य का 
उच्तराधिकारी हुआ । 

इसके उपराब्त का बड़ा शजां प्रसिद्ध ललषितादित्य 
हुआ जिलका ४३० वर्ष का बड़ा राज्य सम्‌ ६६७ से प्रारम्ध 
हवा है । उसने अपना राज्य बहुत दूर दूर तक फैलाया ओर 
कन्नोज़ के राजा यशावमंन के पराजित किया ओर चर्हा 
से भवभूति इस शजा के साथ आया जो कि कालिदास के 
उपराब्त भारतवर्ष का सब से प्रसिद्ध नाटककार है । ललिता 
वित्य तथ पुरष ओर दक्षिण की ओर बढ़ा और कहा जाता 
है कि उसने किंग गैड़ ओर कर्नांट के भी पराजित किया 
ओर तथ “एक द्वीप से दूसरे द्वीप में हे।ते हुए समुद्र के 
पार कियाए हम नहों जानते कि यह कहां तक खत्य है 
ओर इसमें कहां तक कवि की अत्युक्ति है। चह विन्ध्या के। 
पार कर अवन्ति में होता हुआ अपने देश के। लाट। । उसने 
बहुत सी इमारते बनवाई ओर कहा ज्ञाता है कि श्रश्ञातत 
उचर का विजय करने के निमित्त हिमालय के। पार करने 
के थत्ष में उसने अपना जीवन खेथा । 


सं ललितादित्य केवल भवभूति कवि का ही नहीं बरन 

पंसधु के जीतने वाले मुहस्मद कासिम का भी समकालीन 
था। कहा जाता है कि ललितादित्य ने तुश्त्षों के तथा 
सिध के छुली राजा के। पराजित किया था। यह कंदाचित 
कासिमत का उत्तराधिकारी होगा जिसके अधीन सन्‌ ७५० ० 
सक सिघ रहा | 


बजादित्य की जिसने ७३४ से ७४१ ई० तक राज्य किया 
बहुत सी स्तियां थीं। उसने बहुत से लोगों के स्लेच्छों के 
दाथ बेंच डाला और उनकी बुरी रीतियें का प्रचार किया। 
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प्रतापी जयापीर ने सन्‌ उ४पए से ७७६ ई० तक ६१ बर्ष 
शज्य किया ओर पाणिनि पर पातञलि के महाभाष्य के 
संगृद्दीत करने के लिये विद्वानों के! नियत किया। यह भी 
कहा जाता है कि वह पौख््रवर्द्त में गया जे! कि गोड़ के 
जयन्त शजा के आधीन था ओर उसने जथन्च की पुत्री 
कल्याण देवी से विवाह किया । एक चख्जल विजयी होने के 
कारण उसने नेपाल में भी प्रवेश किया परन्तु वहां हृशाया 
ओर कैद्कर लिया गया पर फिर स्राग आया। जयापीर 
आपने कांयसथ मंत्रियों ओर केषाध्यक्षों पर विश्वास करता 
था ओर एक ब्राह्मण इतिहासकार लिखता है कि ब्राह्मण के 
शाप से उसकी घृत्यु हुई । 


आयब्तिवश्मेच्‌ ने सन्‌ मपप ई० में एक नए वंश के! 
स्थापित किया ओर सन्‌ मफ३ तक शाज्य किया । उसके राज्य 
में बड़ी बड़ी बाढ़ें ने बड़ी हानि पहुँचाई ओर कहा जाता 
है कि खुय्थु नामक एक वेशहितैषोी ने विवष्ठा नदी के जल 
के लिये मार्ग साफ किया ओर अधिक जल के निकालने के 
लिये नहर भी खुदयाई। सिंधु बाई ओर और वितष्टा 
दृहनी श्रोर बहती थी। थे देनों जैस्यस्थामिन पर सिलाई 
गई ओर इस प्रकार नदियों का मार्ग बदलने पर उसने 
भहापद्‌ भील से पानी के रक्षा के लिये एक बड़ी बांध बंधवाई 
शोर इस झील के भी वितष्ठा में मिलाया । 


गअचन्ति वम्मेन पहिला वैष्णव शाजा देखने में आता है 
उसका उत्तराधिकारी शह्लुरवर्मन्‌ बड़ा विजयी छुआ ओर 
उसने अपना शाज्य शुजरात तक बढ़ाया परन्तु कांयस्थ 
केाषाध्यक्षों पर विश्वास करने के कारण चह अपने देश के 
भाहाणों का घृणापात्र बन गया | सब &०२ ईस्थी में 





छ्ष्ट] पैराणिक कात्त । [कक 


एउकमवन, 


सुरेन्द्रपती ओर उसकी अस्य दे! रानियां उसके साथ चिता में 
खती हो। गईं । 











डसकी एक दुराचारी रानी सुगन्धा ने तांजियों ओर 
पकाकह्ों की सहायता से जे कि सम्भवतः दे! पन्‍्थ के लेग 
थे, सन्‌ &०४ से &०६ ई० तक दे वर्ष राज्य किया। परव्तु 
वह शीघ्रही राज्यसिहासन से उत्तारी गई ओर तांच्री लाग 
पारितेषिक ओर आदर पाने के शवुसार एक के उपशब्त 
बूसरे राजा के सिंहासन पर बैठाते रहे । इसके उपरब्त हमे 
लगातार अयाग्य ओर दुशाचारी राजाओं की नामावली मिलती 
है जिममें से क्ेमशुप्त ( &४०-&५८ ) खबसे अधिक निशेज्ञ 
श्री दुराचारी हुआ । उसका पुत्र अभिमन्यु निष्कल्ंक राजा 
था ओर उसने १७ वर्ष तक शाज्य किया। इसके उपरश्त 
उसकी माता दिद्दा ( ज्षेमशगुप्त की विधवा ) ने तीन बालक 
राजाश्रों के भारकर २३ वर्ष तक ( #८० से १००४ ) तक राज्य 
किया । जिस समय कश्मीर के राज्य का ये दृश्य कलॉकित 
कर श्हे थे उस सम्रय एक बड़ा शझ्ञ॒ निकट था। महमभुद 
आंज्ञनी ने द्द का राज्य समाप्त होने के पहिले झापना आक्रमण 
रण कर दिया था | 


उसके उत्तराधिकारी क्षेमपति मे तुरक्ष आक्रमण करने 
वाले इस्मीर ( भहप्तूद ) के विरुद्ध शाहराजा के! सहायता 
भेजी । परन्तु वह व्यर्थ हुईं । इस भयानक आक्रमण करने 
वाले ने काश्मीरियों ओर राजपूतों की सेना के। पराजित किया 
ओर “ शाहिराज्य ” के अपने राज्य में मिला लिया । इसके 
उपरान्त एक दूसरे सेना भेजी गई परन्तु विजयी मुसह्मानों 
के सामने सेना अपने देश की ओर भागी | 


श्र छू] कश्मीर और दक्षिणी भारतचवपे | जि 





अनन्त ने ३५ वर्ष शज्य करने के उपराध्त अपने पुज 
श्णादित्य के राज्य दे दिया जे कि दुशायारी प्रकृति का था । 
बसने भी २६ वर्ष तक राज्य किया और सन्‌ १०८६ में भरा । 
उसका पुत्र उत्कर्ष उसका उत्तराधिकारी हुआ परन्तु उसके 
याण्य पाता हे ने उसे शीक्ष ही राज्य लिहासखन से उत्तार 
दिया । इसके शाज्य में देश में बहुत से युद्ध हुए ओर शब्द 
में राजा की हार हुईं। वह सन्‍्यासी हे! गया परन्तु पता 
लगवाकर भार डाला गया । 


कामीश की एकान्त स्थिति ने राज्य के कई शताब्दियों के 
उपरान्त तक अपनी स्वतम्जता स्थिर रखी परन्तु उसके 
इतिहास में पाठकों के खिये काई बड़ी मनारज्ञक घटना नहीं 
हुई, आान्त भे इस राज्य के सुसत्मान आक्रमण कश्ने बालों ने 
जीत लिया ओर अकबर ने उसे झपने राज्य में मिला लिया । 

अब हम दक्षिणी भारतवर्ष के इतिहाल के ओर भझुकेंगे | 

हम देख खुके है कि दश्शेनिक काहा में ईसा के पहिले 
दूसर्थी शताब्दी के उपशाब्त दृक्तिणी भाश्तघर्ष के आर्थों से 
हिन्दू बनाथा। इसी काल में दक्षिय में अच्छ का बड़ा 
राज्य स्थापित हुआ और वहां विधा श्रोर स्कृति के भी कुछ 
सूच सम्प्रदाय स्थापित हुए । लगन ईसवी के उपशब्त अन्छ 
लगें ने प्रगाध और उत्तरी भारतवर्ष तक अपना राज्य बढ़ाया 
और कई शताब्दियों तक थे भाश्तवर्ष में शा प्रधान रहे । 
अच्छों ओर शुप्तों के पतन के उपशब्त चल्लनी लेग शुज्लरात 
ओर पश्चिमी मारतबण्षे के स्वामी हुए ओर उनके उच्धराधिकारी 
रशाअपूत लेग हुए । । 

इस बीच में जब कि वल्लभी लोगों का शुज्ञया्त में उदय 
हुआ था ते वक्षिण में चालकों की एक राजपूत जाति बड़ी 





द्व०] पाशणिक काल । [क ५, 





प्रबल हुई ओर बर्चदा ओर कृष्णा के बीच का समस्त देश 
बलके आधीन रहा। दक्षिण में चाछुक्यों का राज्य पांचनों 
शताब्दी के अन्त से प्रारम्त हुआ ओर २० वीं शताब्दी के शब्त 
तक अथांतू उस सम्रय तक रहा जब कि उत्तरी भारतवर्ष के 
मुसत्मानों ने विजय किया था। चालुक्यों की पश्चिमी 
शाखा केाकन ओर महाशपँू देश पर शज्य करती थी और 
उनकी राजधानी कल्याण में थी। इसी जाति की पूर्वी शार्ता 
पूर्वी दक्षिण में राज्य करती थी ओर उसकी राजधानी गेरदावरी 
नदी के मेहाने के निकट शाजमब्द्री में थी। सर बाहर 
इलियट साहब ने सन्‌ १८७८ ई० में इन देने शज्यबंशों के 
राजाओं की सूची प्रकाशित की थी ओर तब से श्रच्य ग्रन्थकारों: 
ने इन सूचियों की नकल की है । 


चालुक्य वंश । 
पश्चिमी शाला । शज्धानी-कह्याण | 
१ अयखिह बिज्ञयादित्य ८ अमर 
प्रथम न्‍ ४७० ईं० | ६ आदित्य 
४२ शाजसिह विष्णुवद्धेन १० विक्रमादित्य प्रथम 
३ विजयादित्य ड्िंतीय ११ बिनयादित्य' 
४ पुलफेशिन प्रथम १४ बिज्ञया द्त्य तृतीय 
पृ कत्चिवम्म प्रथम १३ विक्रमादित्य द्वितीय 
६ मंगलीश १७ कृष्तियम्मे द्वितीय 


७ खत्याश्षय पुलकेशिन द्वितीय १५ कृष्तिवर्मी तृतीय... ७०६ 
( शिक्षादित्यथ.. द्वितीय | १६ वेलप प्रथम 
. और ह्ेनत्सांग का खम् | १७ भीमराज .... 
कालीन ) ६०७ | १८ कृतिवर्स चतुर्थ . 





श ५] 


१७ बिजया दिव्य चतुर्थ 

२० विक्रमादित्य तृत्तीय' 
वा तैल्य द्वितीय (इसने 
रच्त पुछ से शाज्य छीलें 
ज्ञान उपरान्त उसे प्राप्त 
किया ) &935 

२१ सत्याश्रय छितीय 

२२ विक्रमादित्य चतुर्थ 

२३ जहलिह 

२७ सेमेश्वण प्रथम 

२५ सेमेधव रण द्वितीय 


कश्मीर शोर दक्षिणी भारतवर्ष । 


[छि१ 





२६ विक्रमादित्य पंचम: 

२७ सेमेश्यर तृतीय ११४७ 

श्८ जगदेय श्श्श्ृू८ 

२७ तेलक तूतीय... ११५४० 

४० सेमेंश्वर चतुर्थ € इन्हें 
कलझुथ्य बंश के विजल 
ने शाजगद्दी से उतार 
दिया शोर राज्य का 
दक्षिणी भाग भेसूर के 
बक्लाल बंश के अधीन 
हुआ ) / १८9३ 


पूर्वी शाखा । राजधानी राजमन्दी । 


दूँ ० 


१७ चालुका भीम अथम 


१ विष्खुवर्शन द्वितीय (६०७) | १५ विजयादित्य तृतीय 


२ अयसिह प्रथम 

है शन्ह्राज 

४ विष्णुवर्द्धन तृतीय 

५ भंग शुवराज 

६ अयसिह छ्ितीय ] 

७ कोकिल्ल 

झ लिशुवद्धीन चैथा | 

& विज्ञयादित्य प्रथ 
१० विष्णु चशछेन पंचम 
११ मरेच्द्र घृगराओञ 
१५ सिष्णु घद्धेंस पष्ठ 
१३ विजयादित्य द्वितीय 

(कलिंग विजय किया) 
दे 


“ भाई 


१६ अम्मराज 

१७ विजयादित्य चतुर्थ 

श्म तत्लप 

१६ विजयादित्य पंचम 

२० थुद्ध भन्न 

२१ शाजभीम हिपतीय 

२४५ शश्मशज छिततीय 

२४ घनाणुव 

(२५७ बर्ष राजगद्दी 
सूच्य रही) 

२४ कृषि वस्म 

शेप विमभल्ादित्य 

२६ शाजमरेन्‍्ट्ू 


डर] पैशणिक काल । [कफ 





२७ राजेन्द्र चाहा 9० बीरदेव जेल (१०७९- 

'श्८ विक्रमदेव चाल ११३५) 

९8 राज शाज चेल इसके उपराब्त चारंगल 
(एक वर्ष के लिये राज के ककत्य वश के अधीन 
प्रतिनिधि रहा) थह वेश हे। गया) 


केवल शजाओं की खूची से पाठकों को देश के इतिहास 
का केई ज्ञान नहीं हे। सकता ओर दुर्भाग्य बश उपशेक्त 
खूचियां के सिवाय चाछक्पों के विषय ये हमें ओर केाई बात 
'विदित नहीं है। कहा जाता है कि प्राचीन अर्थात्‌ पश्चिगी 
'शाखा का संस्थापक बल्लमी राजाओं के संस्थापक भयको का 
सम्बन्धी था । चोथा राजा पुलकेशिन वही है जिसने कि 
छेनत्लांग के समय के एक सो चर्ष पहिले अमराबती के मठ 
के लूट लिया था ओर वहां से कोछ श्रम को डठा क्या 
शा । उसने सम्भवतः चाल के सी विजय किया, कंझीयश्मस 
के। जला डाला ओर वहां से पहावा लेोगें के भगा दिया, 
जे कि याहुकाों के उदय के पहिले द्क्षिण मे प्रधान आति 
थे। खातवां राजा पुलकेशिन छ्वितीय कन्नोज के शीलादित्य 
छ्वितीय का बड़ा समस्पर्धी था जिसे कि शीलादित्व कभी 
पराजीत न कर सका ओर हम द्वेनत्लांग की यात्रा में इस 
बड़े ओर लड़ाके राजा के अ्रधीन मरहें का उत्तेजक वृत्तान्त 
लिख चुके है'। जान पड़ता है कि इस धंश की भवलता सगलग 
खन्‌ उप० हैं० तक एरददी। इसके उपराब्त कुछ समय के लिये 
तैलप छ्ितीय के समय तक इसका अ्रश्रिकार घटा रहा। 
तैलप द्वितीय ने अपने सशन्नाज्य के! सन्‌ &७३ ई० में पुनः प्राप्त 
किया। इसके पीछे वे! शताब्दियों तक ओर यह चंश श्रच्छी 
अवस्था में रहा ओर फिए उसकी समाप्ति हे गई । 


ख्र्प| कश्मीर शोर दक्षिणी भारतवर्ष [छू 








पूर्वी वा छोटी शाखा ने श्रपना राज्य उत्तर की ओर 
कटक को सीमा तक बढ़ाया श्र अपनी राजधानी शाज- 
महेन्द्री अर्थात आधुनिक राजमुंदी में स्थापित की | उनके 
इतिहास में कई वाश उल्लद फेर हुए परन्तु यह प्राचीन बंश 
सादा अपने अ्रधिकार के पाप करने में सफल होता गया 
थहां वक कि यह राज्य विवाह के हार! राजेन्द्र जल के 
पास चला गया जो कि दक्षिण भारतवर्ष का उस सप्तथ 
पधान सम्ज्रां८ था और जिसके सभय में चेत् लोगों के 
प्रताप की सब से श्रधिक घृद्धि हुईं थी । 

चालुका लोग भारतवर्ष के अन्य सब राजपूता की 
नाई कट्टर हिन्दू थे ओर बोदछ घम्मे के विशेधी थे। हम 
आगे चल कर एक श्रध्याथ भें इस चंश की बनाई हुई हिल्दू' 
इसाएते| का कुछ वुत्तान्त देंगे । 

कछाब हम कृष्णा नदी के दक्षिण ओर द्वविड् के श्राचीन 
देश के पाते हैं जे। कि दक्षिण में कन्याकुमारी यक फैला 
हुआ है । जान पड़ता है कि प्राचीन द्रविड्ध लोगों में आश्यों 
की सभ्यता का प्रचार होने के पहिले ले लोग अपनी ही 
रीति से सभ्य थे। हम पंडथ्थों के विषय में सिख खुके है 
जिन्हींनि नितांत दक्षिण में ईसा के कई शताब्दी पहिले अपना 
राज्य स्थापित किया था। स्ट्रेबो ने लिखा है कि आमस्टख 
के पास राजा पेरिडिशोन के यहां से एक शजदूत आया 
था ओर यह अनुमान किया जाता है कि यह राजदूत 
पॉंड्य देश का था। "“पि्रिश्नसल' के समय में पांडथों के राज्य 
में मालाबार तट भी सम्मिलित था ओर प्रपत्यीत भ्स्थकारों 
का इस देश के विषय में बहुधा उल्लेख होने के कारण के जान 
पड़ता है कि ईसा के पहिले ओर पीछे की शताब्बियां में बह 
इतना सभ्य था कि पश्चिमी जातियों के श्ााथ उसका बड़ा 
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व्यापार दाता था । इस राज्य की राजधानी दे घाए बदली 
गई ओर अन्‍्त में मढुरा में नियत हुई ओर यहीं वह टालेमी 
के समय में तथा इसके उपराब्त शही । 

पाण्ड्य राज्य साश्तवर्ष के मितान्‍त दक्षिण में था ओर 
उसमें एक मोटे हिलाब से आज कल के टिज्लीवेली ओर 
मदुश के जिले सम्मिलित थे। इसके उष्तर की ओर खनन, 
ईसची के पहिले एक दूसरे सभ्य राज्य श्र्थात्‌ बाल के शज्य 
की उत्पत्ति हुई जे। कि कावेरी नदी के सभीष ओर उसके 
उच्चर की ओर फैला हुआ था। इस राज्य की राजधानी 
काञ्ली का नाम संस्कृत साहित्य मे थिद्या के लिये प्रसिद्ध है 
ओर बह हेनत्खांग के लमय में एक भरा पूरा नगर था और 
इस विद्या के केख्द्र से उत्तर में उज्जैनी और कन्नौज के साथ 
बशाबर व्यवहार होते रहे देंगे । आठनी तथा इसकी उपरब्त 
की शवाब्दियों थे चेषश राजाओं का अधिकार कर्माए शौर 
कलिगन के बहुत से भाग में फेल गया । 


एक तीसरे भाचीन राज्य अर्थात्‌ चेर राज्य में ट्रेबनकेर, 
मालाबार ओर कैम्बदूर खश्मिलित थे। उसका उद्लेख 
दालेाभी ने किया है ओर बह सन्‌ ईस्वी के पहिले रहा हे।गा । 
केरल भो जिसमें कि मालावार और काश सम्मिलित थे 
इससे खटा हुआ एक राज्य था और सम्भवतः वह वहुधा 
पांडय राजाओं के अधिकार और श्क्ा में था । 


यह वात बिदित हुई है कि अशेक की दूसरी सूचना 
में चाड़ा, पद, ओर केरलपुत्र देशों का उत्तोग्म है ओर यह 
अमुप्ताल किया जाता है किये माभ चाल, पांडय, ओर 
केरः ( था. केरल्ल ) राज्यों के लिये श्राए हैं । इससे यह विदित 
देगा कि भारतवर्ष के निताल्त दक्षिण के ये तीनों प्राथीन 
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हिन्दू राज्य इंसा के ३०० वर्षा से अधिक पहले ही प्रसिदझ्न 
है चुके थे । 


दक्षिणी आर्तवर्ष के इन प्रायीन तीनें शज्यों का विस्तार 
भिन्न भिन्न राजाओं ओर बंशों के अधिकार के अनुसार बढ़ता 
घटता रहा। पॉडथ लेग सबसे प्राचीन थे परन्तु सम 
ईस्वी के उद्यराग्त काल धर्थात्‌ काशी के शजा लोग सबसे 
प्रस्चिद्ध ओर सबसे प्रवल् हुए ओर वे बहुधा चालुक्य चंश की 
पूर्वी शाखा से युद्ध करत रहें। पाठके के पूर्वी चालुक्य 
राजाओं की सूची में राजेन्द्र चाल ओर उसके तीलें 
उच्तराधिकारियों के नाम मिलेंगे जे कि उस समय दक्षिणी 
आार्बण के स्थामी थे । 

दूसर्बी शताब्दी के अन्त में मैसूर में एक बड़े शजपूत 
बंश आर्थात्‌ बल्लाल वंश का उदय हुआ। (११ वीं शताब्दी 
में लब्हीने सारे कर्नाटक के। अपने आधीन कर लिया ओर 
जैसा कि हम पहिले देख छुके हैं पश्चिमी चाछुक्यां के दक्षिणी 
शखज्य के अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया । थह' अवत्त 
वंश कर्माटक शोर मालावाण में खर्वप्रधान रहा यहां तक कि 
अंत में सुखल्मानों ने सन्‌ १३१० ईस्थी में उसका नाश 
कर डाला । 


अब हमे दक्षिण के एक हिन्दू राज्य का बर्णन करना 
है थद्यापि उसका इतिहास पमुसत्मानों के समय से सम्बन्ध 
स्खता है । कर्माव्क के बल्लाल वंश का नाश होने पर समका 
स्थान एक नए वंश ने छिया जिसने कि खन्‌ १५७४ है० के 
सगमग विज्ञयसगर में आपनी राजभानी स्थापित की। 
विज्यमगर के स्थापित करने बाले दे! राजा कहे आते है 
अर्थात्‌ घुक्करय ओर हरिददृर जिन्होंने कि एक विद्वान आाह्मण 
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भाधव विद्यास्ष्य की सहायता से इसे किया। बुकरण के 
बसे परचीन ताञझ्षपत्र का समय १३७० ई० है। माश्रच जे 
कि साथम भी कहलाता है उसका प्रधान मंत्री था ओर वह 
हिन्दुओं के पत्रिष अनन्‍्धों का सबसे बड़ा शोर चिद्धान 
साष्यकार है| झिले भारतवर्ष ने उत्पन्न किया है। १५७थीं' 
शताब्दी में एक बड़े हिन्दूराज्य के स्थापित होने के कारण 
भेड़े काल्न के सिये हिन्दुओं को विद्या पुमर्जीवित हागई ओर 
बेदी, दर्शन शास्ररों, स्थृति ओर व्याकरण के भाष्यें के लिये, 
जे कि आज तक समस्त साश्ववर्ष में प्रमाण समझे जाते हैं 
हम जाग साथन के अनुशद्दीत हैं । 


विजयनगर का हिन्दूराज्य दे! सै वर्ष से अधिक समय 
तक बढ़ी चढ़ा श्हा। दक्षिण में जिन मुसत्मानी राज्यों 
का उदय है। गया था उनके बीखआ उसने अपना स्थान स्थिर 
रखा, मेल था संधि ओर थुरू के छारा देशों के जीता या 
लाया | हिन्दू ओर मुखत्मानों के बीच पहिले से श्रश्चिक 
हेल मेल है। गया था। बहमनी राजा लाग' शजपूत सेना 
के रखते थे ओर विजयनगर के राजा लोग मुसत्मानी सेना 
के रखते शे । उनके सर्दाशें के भूमि देसे थे शोर उनके 
लिये अपनी राजधानी में मसजिदे बनवाते थे । 


परन्तु कई शताब्वियां भे एक कट्टर जाश की उत्पस्ति 
हुई ओर अहमदाबाद बीजापुर ओर गेलकुणडा, (जो कि 
ध्राद्यीन बहमनी राज्य में से भिन्न राज्य बन गए थे ) के 
मुसलमानों सर्वारें ने छिम्दू राज्य के विरुद्ध एका किया । 
कृष्णा नदी के तट पर दइलीकेादा के निकट सन्‌ १५६० इ० 
में पक बड़ा युद्ध इझ्आ ओर उसमें मुसत्मान लोगों ने विजय 
घाई। चूद्ध ओर वीर शाजा का. बड़ी निरदबता से बध किया 
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इस प्रकार विज्ञयनगर के राज्य का नाश हुआ शोर यह 
वक्षिणी भारतवर्ध का हिन्दुओं का सबसे अन्तिम बड़ा राज्य 
था। परन्तु मुखत्मानों की वक्षिणी भारतबष की विजय 
पूर्ण नहीं हुईं ओर कर्नाटक, द्रेवेमकेर तथा अन्य स्थानों में 
छोरे छोटे सर्दाए राजा ज़िमीदार ओर पेलीगार खेोग अपना 
अधिकार जमाए थे ओ कि बहुचा अपने पहाड़ी किलों मे 
शहते थे ओर कर्माटक में अंग्रेजों के युद्ध के समय में देखने 
में आए थे । 

विज्ञयनगर के अन्तिश शजा का भाई चअन्‍्द्गगिरि में 
शाकर बसा शोर उसकी एक सम्तान ने अंग्रेजों के! फीड 
सेण्८ ज्यार्ज ( भन्नास ) में सम्‌ १६४० ई० में अर्थात्‌ प्राखीन 
विजयनगर के राज्य के पतम होने के १०० बर्ष के भीतर वसने 
की आशा दी थी । यह छोटो सी बात एक अज्भुत ओर 
भनेारञ्षक घटना है जो कि भूत काल के घठेमान काल से 
मिलाती है । 


अध्याय ९ 
धम्मे । 
. जे हिन्दू धम्मे भारतवर्ष में बैद्ध धस्म के पहिले अचलित 
था घह साधारणतः वैदिक धर्म्म के नाम से प्सिज्ञ है ओर 
एक 
जिस रूप में हिन्दू धर्म ने बाद धम्म के उपराश9्त उलका 
स्थान अहण किया घह साधारणतः पैाराणिक धर्म कहलाता 
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है। वैदिक ओर पैराणिक घस्मे में दे मुख्य भेद्‌ है अर्थात्‌ 
पुक ते सिद्धान्त में ओर दूसरा आचार में । 

बैदिक धर्म्म अन्तिम समय तक तत्वों के देवताओं का 
धर्मम था अर्थात्‌ इन्द्र, अशि, खूदरथ, वरूण, अरत्स, शशब्पिनी, 
तथा अन्य देवताओं का, ओर यथध्पि ऋचाशों श्रोर उपनिषदों 
के बनाने बालों भे एक सर्वप्रधान ओर सर्व व्यापक ईश्वर 
का विचार उदय हुआ परन्तु फिर भी शजा ओर खब्ने 
साथार] जाग सपमाद रीति से ऋष्येद के प्राचीन देखताओं 
के झत भी बलिप्रदान करते थे। इसी भांति पाशणिक 
कर्म में भी ये लब देवता माने गए थे परन्तु इम देघताओं 
ले कहीं ऊपर एक परमेश्वर आपने तीन रपों में आर्थात्‌ खध्ठि 
करने वाले बहा, पालन करने चाले विष्शु ओर संहार करने 
चाले शिव के रूप में माना गया था। इस हिन्दू जैकत्व का 
मानना पैशणिक धम्म के सिद्धान्त में एक नई बात है ओर 
इस विज्ञार के! वैद्धअ्रकत्व से उद्दश्चत न किए जाने का 
छम्देह करना असम्भव है | 

आचार के विषय में पाशणिक धर्म्म की मई बात 
पूतिपूजा है। वैदिक धर्म अपि में होम करने का घर्मा 
शथा। पबजड़े प्राचीन समय से जे! कुछ देचताशों के! चढ़ाना 
होता था वह अञ्नि में हवन किया जाता था और दार्शनिक 
काख के अन्त तक राजा, पुजेरी तथा नप्र गृहरुथ जाग अधि 
में हवन करते थे ओर मूतति पूजा के नहीं जानते थे । सन्‌ 
इईंस्वी के उपरान्त की शताब्दियों में बैद्ध धम्मे में विगड़ 
कर सूतिपूजा होगई थी और इस बात का सन्‍्देद्द न करना 
असम्भव है कि आधुनिक हिन्दू धम्मे ने सूर्ति पूजा के! बाद 
धम्मे से अहण किया है। यह निश्चय है कि बैाद्ध काल में 
जिस समय भनुस्यृति बच रही थी उस सम्रथ सू्ति पूजा का 
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प्रचार दाता जाता था और इस कट्टर स्थुतिकार ने उसकी 
निन्‍दा की है। परन्तु यह रीति इृढ़ता से प्रचलित हाती 
गई यहां तक कि वह आधुनिक हिम्द रीतियों और विधानों 
का छूल तत्व हो गईं हे। अब अग्नि में हचन कर्ता प्रायः 
पुक बीती हुई कहानी है । 

वैदिक घग्मे ओर पेशणिक धर्म के सिखान्त और आचार 
में पेशा भेद है। परव्तु बस कट्टर विखाश के साथ जे कि 
हिन्दू धर्म की प्रत्येक नहे उच्चति में सदा पाया जाता है, 
पेशणशिक प्रन्थकारों ने भी नबीन बात के दिखाव के! बचाया 
है ओर प्राचीन वैदिक देवताओं के नाम में से जिसूति के 
मामी के शुना है। ब्रह्मा अथवा बहान-स्पति ऋग्वेद में 
स्तुति का देचता था ओर जब उपनिषदों के बनाने वालों ने 
गक सर्वव्यापक इईश्वए हेशे का विजारश अहण किया तब 
उन्होंने उस इईंश्छश का नाम जहान रकखा। अत यह 
नाम ईश्वर के ऋआड़ि उत्पन्न करने के काय्य के लिये ठीक 
हुआ । आध्वेद में विष्णु सूथ्थे का नाम था जे। कि सब 
झारियों का पालन करता है ओर इस काश्ण उसका नाम 
ईश्थश की पालन करने वाली शक्ति के आधुनिक किवार के 
लिये उपयुक्त हुआ। रह ऋग्वेद में बिजली वा बिजली के 
बाइूल का माम था और इंग्जरश की संहारक शक्ति के लिये 
इससे उत्तम ओर काई नाम नहीं छुना जा सकता था । ओोश 
अब ईश्वर की भिन्न भिन्न शक्तियों के माम इस प्रकार मिन्न 
भिन्न रकखे गए ते उन्होंने बहुत ही शीक्र विशेष विशेष रूपों 
शोर स्थितियों के प्रहण किया। सन्‌ ईस्वी के लगभग 
भन्तु के सश्टिकर्ता पाक्तनकर्ता और लंहारकर्ता का थह जेकर्च 
विधित नहीं था। परन्तु छुटीं शताब्दी में कालिदास के 
सभ्य तक यह जातीय विचार है गया था। . 


०] पैशणिक काख । कि 











जब कि खर्बे साधारण की कहपना ने इंड्यर की उन शिन्न 
भिन्न शक्तियों के लिय सिन्न भिन्न देवताओं की कठ्पना करली 
थी ते! इम वेबलाओं का सम्बन्ध देवियों से करने की 
शावश्यकता हुई । ब्रह्मा का सम्बन्ध सरस्यती से किया गया 
शोर इस खंयाग का कारण यह है कि ऋग्वेद्‌ में ब्रह्मा स्तुति 
का देवता ओर सरस्वती सर्क्तों की देवी थी। विष्णु का 
सम्बन्ध एक नई देवी अर्थात्‌ लद्मी से किया गया जिसका 
कि भाशवीन संस्कृत के अन्यों में केई पता नहीं लगता | 
परन्तु इस कह्पना के कई कारण हैं कि जब ऋग्वेद्‌ के खेत के 
हल की लकीर सीता ने मनुष्य रूप धारण किया ओर वह 
भारतवर्ष में पक पेतिहालिक काव्य की नायका हुई ते! लद्मी' 
ने अन्न ओर घन की देवी की भांति उसका स्थान भ्रहण किया 
शोर इस अकार वह पाखन करनेवाले देवता की पत्नी होने के. 
उपयुक्त हुई ओर अन्त में केनेपनिषद में उम्रा एक निशूड़ 
सक्ली है जे! कि इन्द्र के अहान का स्वभाव समझाती है | 
शतपथ ब्राह्मण में अम्बिका रुद्र की बद्दिन है. ओर सुग्डके- 
पनिषयद्‌ में काली कराली, श्त्यादि अशि की साते जिह्ओं फे 
नाम हैं झोर रुद्र, अभि था वज्ज़ का नाम है। पाशणिक 
श्न्थकारों ने इन सब बिखरी हुई बातों के एकचित किया 
ओर उम्ता ओर अश्विका, दुर्गा और काली-भयानक संहार 
कर्ता, रुद्र, शिव वा महादेव की पत्नी के भिन्न मित्र नाम 
रखे गए | 

परन्तु जब कि हमने तीनों प्रधान देवता ओर उनकी खियों 
का उल्लेख किया ते हमने आधुनिक हिन्दूधमी के विषय में 
केवल बहुत ही थोड़ी बात कही है। इस जैकर्व में से एक: 
' अर्थात्‌ विष्णु चा पालनकर्ता के झवतारों के सम्पन्ध में लाखें 
'कथाएं हैं। रामायण के नायक राम किष्शु के एक अचतारः 
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समझे जाते हैं, ओर छान्देाग्य उपनिषद्‌ में देवकी के पुत्र कृष्ण 
ने जे कि शअक्लिर्स के शिष्य थे और महाभारत के प्राचीन 
अंशों में केबल थादवों के पक सरदार थे इंश्वश का रूप भ्रदण 
किया ओर विष्णु के दुसरे अवतार समझे जाने लगे । ओर 
जैसे जैसे कृष्ण अधिक प्रसिद्ध देवता दाते गए ते पुराणों 
में उनके वृच्दाबन की प्वालिसों के साथ खेल करने की नई नई 
कट्दानियाँ बढ़ती गई । 


हम पहिले देख चुके है कि कृष्ण संस्कृत के पवित्र प्रन्‍्थों 
में पक भरालीन नाम है। परन्तु उनका अ्रधान देवता की 
भांति आधुनिक रूप ओर उनके जन्म के विषय की ओर कंस 
तथा निश्पशाचियों के मारे जाने की कहानियां तथा बाइविल 
आोश शगवद्लीता भे सभानता के कारण बहुत से यूरफ के 
विछानों का यह विचार हुआ है कि हिन्दुओं ने इसाई कथाओं 
ओर विचारों के उद्धत करके उनका कृष्ण के साथ सम्वन्ध 


किया है । 


इशिडयन एणिटक्क थी में कई बषें। तक इस विषय का एक 
मनेश्झ्क विवाद चलता शहा। डावंटर लासिनर ने सम 
१८६६ भें लिखते हुए. हिन्दुओं का अनुभुद्दीत होना प्रशाणित 
किया, बंबई के मिस्टर लेलंग श्रोर हेडेलवर्ग के प्रोफेसर 
विणिडश ने इसका विशेध॒ किया। पभोफेशसर भशडारकर ने 
महाभष्य में कृष्ण के देवता होने का उदलेख द्खिलाया है 
जे कि ईसा के पहिले दूसरी शताब्दी का श्रन्‍्थ है, ओर 
प्रोफेसर वेबर यद्यपि सन्‌ ईसस्‍वी की पहिली शताब्दी भें ईसाई 
धर्म और भाश्तवर्ष के विचारों में परस्पर प्रभाव पड़ने के 
स्वीकार करते हैं. तथापि वे डाक्टर लेरिनर साहब के मत के 
अत्युक्ति मात्र समभते हैं । 


&२] पाशणिक काल । [क ५ 


शिव विष्छु के जैसे प्रसिद्ध देवता नहीं हैं परन्तु 
ऐशणिक काल में अरथात्‌ विक्रमादित्य तथा जड़ीसा के केशरी 
शजञाओं के समय में शिव अधिक प्रसिद्ध थे। पुराणों में 
शिव की पत्नी के विषय में विलक्षण कथाएं गढ़ी गई है । 
शत्तपथ बाहाण में दक्ष पार्वती के एक यज्ञ कश्ने का उल्लेख 
है, परन्तु यह कथा कि सती ( शिव की पत्नी श्रोर दत्त की 
घुओ ) ने इस यज्ञ मे अपना प्राण दिया, पुराणों की ओड़ी 
हुई बात है। फिर केस उपनिषद्‌ में हमें उम्रा हैमबती फा 
बच्लेल मिलता है जे। कि इन्ह के! ब्राह्मन्‌ू की प्रकृति समकाती 
है ओर उमा हैमवती के इल रूप से पुराण की इस कथा की 
उत्पत्ति हुई कि सती ने हिमालय पवेत की कन्या हे। कर 
अन्य लिया । इल पर्चत की कन्या ने इस भांति समाधि में 
भश्चन होकर शिव की आराधना को, माने प्रेम के देवता की 
सहायता पाने पर भी बह किसी) भांति इस योगी देवता पर 
कई प्रभाव न डाल लकी, ओर अन्त में उसने अपनी तपस्या 
ओर भक्ति द्वारा उसे किसी भांति प्राप्त किया, ये खब पुशर्णो 
की मनाहर कह्पनाएं है. जिन्हें कि कालिदास की चिस्स्थायी 
कविता ने रक्षित किया । 
हिन्दू बेकत्य के देवताओं के सम्बन्ध में सुख कथाएं इस 
प्रकार की हैं। ऋग्वेद के तस्वें के प्रायोन देवताओं का 
आधुनिक हिंन्दु देवताओं से बड़ा मीचा स्थान है। फिर भी 
पुराणों में इन्द्र के स्वर्ग के भड़कीले वृत्तान्त हैं' कि चहां सुन्दर 
वैदिक देवता अश्ि वायु इत्यादि तथा उनके स्वर्गीय सैनिक 
शथ और हाथी, सुम्दूर अ्र्सराशों ओर गाने वाले गंधर्थों 
से सुशामित हैं। परन्तु इन वैदिक देवताओं के भी रूप 
परिवक्तित है! गए हैं। इन्हर बह सोम पीनेवाला युरू का 
देवता नहीं रह जे कि आप्यों के आदिवासियों के विरुख 
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करापपरद्षकापनकट 


आर ३ मनन कननरन कट नकद के कस कक गत अल क जज 
युद्ध करने में सहायता देता था। समय में परिवर्तन है। गया 
है ओर समय के साथ ही लाथ बिचारें में भी परिवर्तन है। 
गया है। पुराण का इन्द्र विलास ओर कुछ बिषय युक्त स्घर्गे 
की सभा का भड़कीला राजा है जे। कि अपना अधिक समय 
नाथ और गान में व्यतीत करता है। उसकी रानी शली था 
इन्द्राणी एक उत्तम ओर उत्साह युक्त कहपना है और वह 
सब देवताओं से खत्कार पाती है। वेद की श्रप्सराओं मे 
मनाहर रूप धारण किया है ओर रम्सा, सिल्लात्तमा और 
पेषशाशिक उर्वसी स्वर्ग की वेश्याएं हैं जे कि इच्द्र के श्रवकाश 
के लमय के जृत्य ओर प्रेम की बातें से ब्रिताती थीं। इन्द्र 
का पद्‌ कठिन तपस्या के द्वारा भाप किया हुआ कहा गया 
है ओर वह सदा इस भय में है कि पृथ्वी पर के मलुष्य उसी 
शीति से उसके पद्‌ के न भाप करते । इस कारण चह बहुधा 
स्वर्ण की अप्सरशशों के पृथ्वी पर कठेश तपस्याओं में विश्व 
डालते के लिये शोर अपनी प्रवत्ल माहनी शक्ति के दाश 
तपस्थियों के हृदय के। थिल्वत्नित करने के लिये भेजता है । 
उसके भय का एक दूसरः काश्ण अपुर हैं ओर यद्यपि थे' 
स्वर्ग से निकाल विए गए हैं तथापि वे बहुचा सेना लेकर 
आते है ओर केवल युद्ध छारा उसे पुत्ः जीत लेते है। ऐसे 
छाचसरों पर इन्द्र तथा उसके साथियों के! किसी उच्च देखता 
अर्थात्‌ त्रह्मा, विष्छु वा शिव की शरण लेनी पड़ती है। ये 
बेबता जाग छोटे देवताओं की असुरे के विरुद्ध सहायता करने 
की ओर कभी नहीं कुकते परन्तु हारे हुए देवताओं के धीरज 
देते है और उन्हें, झपना पदू पुन! प्राप करने के लिये उपाय 
बतलाते हैं। ऐसे एक अवसर पर देवताशों ने शिव ओर 
पर्वत की कन्या उप्ता के विवाह का उपाय किया ओर इस 
वियाह से कुमार, सकन्‍्दू, वा कारतिकेय नाभ्रक जे। पुत्र हुआ 


७] पाशखिक काख | [कप 


उसने निकाले हुए देवताओं के विजय ओर स्वर्ग की पुनः 
प्राप्ति कारवाई । देने कुमार ओर उसके भाई हाथी के मस्तक 
बाले गणेश प्राचीन हिन्दू घर्म्म में श्रज्ञात हैं. ओर वे पुणाणों 
की कट्पनाएं हैं । 








अब कि सर्वसाधारण का हृदय इन परोशणिक देवताओं 
के सम्बन्ध की असंख्य कथाश्रों में लिप्त होता है जिनकी कि 
संख्या तेतीस करेड़ कही गई है ( जे कि तेतीस बैद््‌क 
देखताओं का प्रत्यक्ष 'चढ़ाव है! ) बुद्धिमान ओर चिद्ान जेगों 
के! उपनिषदे। के इस झुख्य सिद्धान्त का सदा स्मरण रहता 
है कि परमेश्वर केवल एक है और देचता असुर ओर भलु॒ष्य 
अर्थात्‌ समस्त अऋष्टि की उत्पत्ति उसी ख्तव्थापक ईश्वर सी 
हुई है ओर सबका उसी सर्वव्यापक ईश्चर में लय है| जायगा । 


पुण्य के कर्म्मों से स्वग में थोड़े वा बहुत समय के लिये 
बास मिलता है ओर पाप कश्मों से नियत सप्मय तक नो 
के कष्ट सहने पड़ते हैं झ्रोर इसके उपशबन्त आत्पा के नई 
देहों में एुनजन्‍्म लेने पड़ते है | पुनजन्म का सिद्धान्त हिन्दुओं 
के हृदय में उतनी ही हुढ़ता के साथ जमा हुआ है जितना 
कि ईसाइयें के हृदय में श्रुतेत्यान का सिद्धान्त ओर नीच 
से नी हिन्दू भी नए जन्मे हुए बच्चे भे शथवा पक्षी था पशु 
में भी सम्बन्ध की सम्भावना देखता है । फेयल पवित्र ध्यान 
ओर विद्या के द्वारा पाय से तथा सब खांसारिक विद्यारों 
ओर अभिन्नाषाओं से शहित रह कर भी आत्मा सांसारिक 
बन्धनों से झुक्त हे! सकती है ओर परमेश्वर में संयुक्त है। 
सकतो है जे! कि हिन्दुओं की अंतिम सुक्ति है। हम देखते हैं 
. कि उपभनिषदें का यह चिचार किस भांति घौद्धों के निर्माण के 
सिद्धान्त में परिवर्तित किया गया और तब वह बेदास्त और 
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ञ ६] चम्मे । [8५ 





आधुनिक पैराणिक धर्स्म में किस आंति श्रहण किया गया। 
इस कारण खज्चे विद्वान ओर बुद्धिमान लागों के यह 
समभ्मति दी गई है कि वे कीति के काय्थों द्वारा इच्द्र के स्वर्ग 
की भाप्त न करें वरन्‌ सांसारिक विषयां ओर कामनाओं से 
इस संसार में मुक्त दाकर उस परमत्रह्म में मिल जाय । 


उत्तर काल के हिन्दू धम्म उसी एक ईश्वर के! मान 
कश चले है ओर उन्हेंने आशुधिक हिन्दू देवताओं भे से केई 
एुक नाभ इस काय्थ के लिये छुन लिया है। डाक्टणए विल्सन 
लाहब ने हिन्दुओं के धम्स सम्प्रदाय के विषय मे आपने अच्य 
में कैप्णवां के १६ सम्प्रदाय, शेवां के १५ सम्पदाय, शाप्कों के 
9 सम्णदाय ओर उनके अतिरिक्त बहुत से भिन्न सम्प्रदायां का 
उल्लेख किया है । 


बैष्णब धर्म्मे अपने कई रूपों में केवल बोद्ध धर्म का 
शझवशेष ज्ञान पड़ता है। उसमें सब मनुष्यों और सब 
जआतियां को समानता का वही सिद्धान्त और जीव की 
हिसा का वही निषेध है। परन्तु इन सिद्धान्तों का संयोग 
खाक देखता विष्णु भें विश्वांस रखने के साथ कर दिया गया 
है ओर इसी विष्णु के साधारण लोग बहुधा कृष्ण फे 
लास से पूजते हैं'। कृष्ण के छुन्दावन की ग्वालिनों के 
साथ विहार करने को कथाओं का प्रचार लोणों में पाश- 
शिक सभ्य से हुआ है। भारतवर्ष के सब से बड़े जीडित 
अन्यकार बंकिमचन्द ने यह वात अभी प्रमाणित की है कि 
इम कथाओं का महाभारत में कहीं उदलेख नहीं है। 
शिव ओर उसकी पत्नि शक्ति के उपासकों ने बहुचा इस से 
भी श्रधिक बिगड़े हुऐ सिद्धास्ता ओर आखारों के अहण 
किया है । 





हद] पैराणिक काल । [कप 
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झाधुनिक हिन्दू चर्म के सिन्न शिन्नष पन्‍थों के सिद्धान्त 
शोर विचार इस प्रकार के हैं परन्तु किसी जाति के श्राचरण 
पर उसके धार्म्मिक सिद्धास्तों की अपेक्षा उसकी रीलियों 
आर दिधानों से अधिक प्रभाव पड़ता है. ओर हम पहिले 
कह छुके हैं कि धाम्मिक रीतियों ओर विधानें में प्राचीन 
वैदिक काल से बहुत ही अन्तर है| गया है । 

मन्दिरों में श्रुति की पूजा बाद्ध अरम्म के प्रयार के णहले 
हिन्दुओं के! विदित नहीं थी ओर इसका व्यवहार उस समय 
से हुआ जान पड़ता है जब कि वाद्ध धस्मे प्रधान हे। गया 
था | हम पहिले देख चुके है. कि मलु ने जे। कि घम्म समपब्यी 
रीतियोां में बड़ा कट्टर था, घर की अथवा यज्ञ का अभि शे 
हवन करने की प्राचीन रीति का समर्थन कश्ता है ओर 
मन्दिर के पुजारियों के घड़े क्रोध के खाथ मद्रि ओर मांस 
के बेचने वालों के तुल्य कहता है। परन्तु मस्दिर ओर 
सूतियां सर्वे साधारण के हृदय के आकर्षित करती थीं 
झोर छुठी शवाब्दी तक वे सत्कार की ह्ष्टि से देखी जाने 
छागीं और उन्होंने अधिक अंश में आशीन पूजा की रीधसि को 
हुवा लिया। छुंठीं से छोकर आठवीं शताब्दी तक के मअश्धों 
में हमे यज्ञों का कोई उल्लेख नहीं मिलता सिघांथ उन थज्ञों 
के जिन्हें शाजा लेग करते थे, परन्तु कालिदास तथा अन्य 
कवियों ने मन्दिण ओर उनमें जिन सूर्तियों की पूजा होती थी 
उनका बहुधा उल्लेख किया है । 


यह परिवतेन मिस्‍्ल॑ंदेह अनुचित हुआ | जागें के हृदय 
घर सूलिपूजा का कभी उत्तम प्रभाव नहीं पड़ता परच्लु 
भातवर्ष में इसके साथ ओर भी बुराइयां हुईं। भयु के समय 
तक वैश्य लोग अर्थात्‌ स्वघाधारण जन देवताओं की पूजा 


छः ६] श्म । [छ$ 








अपनो इच्छाजुसार कर सकते थे ओर अपने घश की अधि 
में हवन कर खकते थे। परन्तु जब पूजा का स्थान अश्नि 
से मन्द्र में परिवतित हुआ ते पुजेरियों का जे। कि इस 
मन्दिरों के रक्षक थे अधिक प्रभाव लोगों के हृदय पर पड़ा 
शोर उन्होंने लेगे| के गले में अधिक बंधन डाल दिए। घूम 
चास के उत्सव ओर भड़कीली खजावट ने सर्बेसाधारण के 
ध्यान के आकर्षित किया उनके मिथ्या विचारों के रफ्तित 
रखा, कविता, शिहप, गशूहनिर्भाण विद्या, संगतराशी, ओर 
गान विद्या ने इसमें सहायता दी ओर कुछ ही शवाब्दियों के 
भीतर ज्ञाति का धन उन भड़कीले भन्दिरों और अत्खवों में 
व्यय होने लगा जे। कि लोगों की अपरिमित भक्ति और उनके 
विश्वास के बाहरी दिखलावे थे | यात्रा जे। कि बहुत भ्राखिन 
सभथ' में बहुत ही कम की जाती थी अथवा विए्कुल गहीं की 
जाती थी, बहुत ही अधिक होने लगी, भन्दिशें की सहायता 
के लिये भूमि ओर द्वव्य के दान बहुतायत से आने लगे और 
स्वयं धम्में ने सूति ओर उनके रक्षकां का अन्धे हे।कर सत्काश 
करने का रूप अ्रहण किया। भारतवर्ष के बड़े बड़े नगर 
भन्विशें से मर गए ओर पत्थर के मन्दियों में तथा पूर्ण पूजकों 
के हृदूय में नए. नए देवताओं ओर नई नई पघृतियों ने स्थान 
पाया । 

हमने ऊपर पोौशणिक धर्म के विषय में जे! बाते लिखी 
हैं. उनके अगले अध्याय में पोशणिक धर्स्म प्रन्थें की संज्षितः 
आलेचना करके दिखल्लाचेंगे । ' 


सनक कपननयननकामातपन५ाक, 


ष््द] पैराणिक काल्न । [क ५ 








आध्यायू ७ । 
धर्म्म गन्थ । 


१ पर्म शाख | 


बाशनिक काल की चाल व्यवहार ओर कामूनें के लिये 
हमें गैतम, बशिष्ठ, बैःद्धायन ओर आएस्तस्थ के ध्म॑सूत्रों 
में सबसे उच्चतम खाम्रग्नियां मिली थीं। मनु के धघर्म्म शाख 
से हमें बैद्धकाल में हिन्दू जीवन के बृत्तान्व के लिये भी वैसी 
ही बहुमूल्य सामप्रियां मित्री थीं। से भाग्य बश पोराणिक 
सप्तय में भी धर्मंशार्र बनते रहे ओर याज्षवर्क ने हमें बीस 


भ्रन्‍्थों से कम को सूची नहीं दी है--- 

१ मु ११ कात्यायन 
२ श्रश्रि १५ ब्हस्पति 
४ विष्णु १३४ परशशर 
७9 बात १७ ध्यास 
१3 थाज्षवलल्‍का १५. शंश् 
& उशणखस्त १६ लिखित 
७ अंगिश्स ५७ दक्ष 

८. यम १८. गातभ 
& आपस्तस्य ह १६ खसातातव 
२०. खंबते २० धशिष्ठ 


पाणशर भी हमें इन्हीं २० ग्रच्थों के नाम बेता है, केवल 
उसने विष्णु के स्थान पर काश्यप, व्यास के स्थान पर गर्ग 
ओर यम के स्थान पर प्रचेतल लिखा है। इन २० ग्रन्‍्यों में 
गैतम; आपस्तस्थ ओर चशिष्ठ दाशनिक काल से ओर 


झा ७] चम्मे अन्य । [&& 





भनु वाद्ध काल से सम्बन्ध रखता है जैसा कि दम पहिले 
देख चुके हैं। शेष १६ ग्रन्थ भी सम्भवतः प्राचीन सूच अब्धों 
के ग्राधार पर बनाए गए है परन्तु थे अपने आधुनिक छझूप 
में पौराणीक काल से अथवा घुसदमानों के भारत विजय 
की पीछे की शताब्दियों से सम्बन्ध रखते हैं । 


ओर यही हमारी कठिनाई है। हम पैराणिक काल के 
लोगें के आचरण के कत्ताम्त के लिये इन १६ धर्म्म शास्त्रों 
का निश्चय रूप से हवाला नहीं दे सकते क्योंकि हम यह 
गहीं जानते कि उनमें से काम पेशणिक काल के बने हैं 
ओर कान उसके पीछे के समय के । इनमें से कुछ निशुसन्देह 
पै।रणिक काल के अ्रथवा उससे भी पहिले के बने हैं परन्तु 
हम ग्न्धों में कुछ अध्याय पीछे के समय भे मुसत्मानों के 
चिज्ञय के उपरा्त जोड़े गण हैं। फिर कुछ भन्‍्थ पूरे इस 
पीछे के समय के बने हुए ज्ञान पड़ते हैं। इस कारण हम 
धर्म शास्त्रों भें से हिन्दुओं के आचरण का जे घुततानत लिया 
जाय चह मुसद्मानें के समय का हागा, पाशणिक समय का 
नहीं जिसे कि हम वर्णन करना चाहते हैं । 


०००. 


इम सेालहे धम्म शाख के थोड़े विवरण से यह बात 
ग्रगष्ट हा आयगी । 

१ अजि--इसकी जे! भ्ति हमने देखी है वह एक छोटा 
सा भ्रन्थ है. जिसमें कि ७०० श्छोके। से कम हैं ओर बह 
लगातार शछोक छुँद में लिखा गया है। उसमे आधुनिक 
शाय्यों तथा प्राचीन थेदों के अचलेकन कश्ले की शावश्यकता 
दिखलाई गई है (११), फढ्णू नदी में स्वान करने ओर गदाघर 
देथ के दर्शन करने का उपदेश दिया गया है (५७), शिव 
और विष्णु के चरणास्तत पीने का उपदेश किया गया है, 


१००] पैशशणिक काल । कि पृ 
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सब स्लेच्छे। से घृणा अगर की गई है (१८०, १०३७), विध्वाओं 
के जलाने की थेति का जल्लेल् है (६०७) और उसमे उसके 
मुसत्भानें के विजय के उपरा्त के बनाए जाने अथवा किए 
जाने के सब चिन्ह है । 


२ विष्ण--उपशेक्त १६ लर्म शास्त्रों मे केवल विष्णु ही 
गयय भें है ओर इस कारण वह सबसे अधिक प्राचीनता का 
ह्यत्य रख सकता है । डाक्टर जाजी साहेब ने काथक कप 
झूज के गृहासूत्र से उसकी घनिष्ठ समानता दिखलाई है ओर 
थह सून्ष मिशुसन्देह दाशेमिक काल का है, ओर डाक 

हलर के साथ ये भी इस वात का समर्थन करते हे फि 
विष्णु घर््म शास्त्र का अधिकांश वास्तव में उसी कहप सूच 
का प्राचीन घम्मे सत्र है। फिए भी यह प्राचीन श्रध्य कई 
बार खंकस्तित ओर परिवत्तित किया गया जान पड़ता है । 
डाकरर बुहलर साहेब का यहू भरत है कि समस्त भ्रन्‍्थ के 
विष्णु के किसी अज्ञुयायी ने संकल्षित किया था और श्रन्तिम 
तथा भूमिका के अध्यायों के (प्य में) किसी दूसरे तथा 
उसके पीछे के समय के अध्यकार ने बनाया था। इस प्रकार 
इस भ्र्य के कई बार बनाए जाने का समय चैषधी शताष्दी 
से ११ थीं शताब्दी तक है | 


जैसी कि आशा की जा सकती है इस अ्न्‍्थ का रुप 
बहुत ही भिन्न भिन्न है। उसमे पेसे अध्याय हैं जे कि 
दोशनिक काल में घशिष्ठ ओर बैद्धायन डारा उद्धृत किए. 
हुए दिखलाए गए हैं, ओर फिर ऐसे वाक्य भी हैं जे हरिवंश 
तथा अन्य आधुनिक अच्धों से जद्घुत किए हैं। अध्याय 
६५ में प्रशश्चीन ओर सखज्ये काथक मंत्र दिए हैं. जे कि वैष्णव 
.. काय्थे के लिये परिवक्तित ओर संकलित किए गए हैं, शध्याय 


झा ७] चब्म अच्य । [१०१ 





8७ में खांख्य ओर येग दशेनों का वेष्णब घम्मे के साथ 
सम्बन्ध करने का यत्ष किया गया है, अध्याय उ में आधुनिक 
सप्ताह के दिनों (अतवार से लेकशः सनीचश तक) का जल्लेख 
है जे कि प्राचीन संस्कृत भ्रन्‍्थों में कहीं नहीं मिलता, 
अध्याय २०, शछोक ६ ओर २५, भें विधवाओं के आवा 
बलिदान करने का उल्लेख है, अध्याय ८७ स्लेच्छी के राज्य में 
आज करने का निषेध करता है, ओर अध्याय ८५ में लगभण 
५० तीर्थस्थानों का वर्णन है। भूमिका का अध्याय जो 
कि लगातार ज्छोके में है ओर जिसमे पृथ्ची एक झुन्दूर 
सी के रूप में क्षीर सागर में अपनी पत्नी लब्मी के साथ 
लेटे हुए विष्णु से परिचित कराई गई है, सम्भवतः इस्स 
आधुनिक ग्रन्थ के से अ्रध्यायों में सबसे पीछे के 
समय का है । 


इस प्रकार से हमारे आाचीन प्च्छों भें परिधर्तेन ओर 
सम्बन्ध स्थापित किया गया है जे कि प्रत्येक नए धम्मे के 
तथा धत्येक आधुनिक शीति के सहायक के लिये हर्ष का; 
परन्तु इतिहास जानने वाले के लिये शोक का विषय है । 


३ दारीत-यह दूसरा आचीन अन्य है जे कि पीछे के 
समय में पूणुतया फिर से लिखा किया गया है। हारीत का 
उश्लेख बोद्धायन, वशिष्ठ और आपस्तस्व में किया है जे सब 
कि दाशेनिक काल के श्रन्‍्थ हैं। मिताक्षर और वायभाग 
में हरीत के जे उद्धृत वाका पाए जाते हैं थे सब गद्य 
सूओें में हैं। परन्तु फिर भी हारोत के जिस अन्ध के 
हमने देखा है चह लगातार रोके में है और डसका 
विषय भी आधुनिक समय का है। पहिले श्रष्याय में यह 
'पैशणिक कथा है कि विष्णु अपनी पत्नी श्री के साथ पक 


कर 
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कल्पित नाग पर जल में पड़े है शोर उनकी नाभी में एक 
कमप्मल्ल उत्पक्ष हुआ जिसमे से बह्मा उत्पन्न हुए जिन्होंने कि 
संसार की सृष्टि की । दूसरे अध्याय में नरालिह देव की पूजा 
का वर्णन है ओर चैथे अध्याय में विष्णु की पूजा का, 
शोर सातवें अर्थात्‌ अन्तिम अ्रध्याय में येग शास्त्र का 
पिषय है । 

७ याक्षवल्क्य#--स्टेंजलर ओर लेखन साहब याज्षयल्का 
का समय विक्रमादित्य के पहिले परन्तु बोछू घम्मे के प्रचार 
के उपशब्त निश्चित करवे हैं। आधुनिक खोज से विद्वान 
क्षेम मस्ु का समय ईसा के १ वा २ शताब्दी पहिले वा 
उपशब्त मिश्चित कर सके है. और चंकि याज्षचत्क्य' निस्सन्वेह 
गनु के उपशबन्त हुआ अतपय उसका सम्भव समय ईखा 
के उपशब्त पांचवी शताब्दी अर्थात्‌ पाशाणिक काल के 
प्राश्म्भ के लगभग है । इस भ्रस्थ के विषय के देखने से यह 
सस्मति कुछ हंढ़ होती है। अ्रध्याय २, शइलेक २६६ में बोद्ध 
भिक्षणियों का उल्लेंज है ओर बोछों की रीति ओर सिद्धान्तों 
के बहुत से उल्लेख हं। भज्ठु उच्च जाति के मनुष्यों के शूद्र 
जाति की छियें से वियाह करने का अ्रधिकार देता है परस्तु 
याज्षवल्क्य इस भ्ाचीन रीति का विशेष करता है (१, ५६) । 
परन्तु बहुत सी बातों में थाशवब्क्य उत्तर का के पर्म्म 
शास्त्रों की अपेक्षा भश्ठु से अधिक मित्रता है ओर सब बातों 
एरः वियार कर उपशाक्त १६ शास्त्रों मे से केवल याश्वत्यथ 
का ही अ्न्ध ऐसा है जिसपर कि पाराणिक काल की बातों के 


फ--+++++जतकत>+++ 


% पाठकों को जनक के पुरोहित प्राचीन थाश्षवल्क्य तथा इस 
आस शास्त के बनाने वाडे इस पीछे के समय के याज्ञवल्कय को मिन्न 
गगहाना चाहिए । 





ञ ७] अम अन्ध । [शक 


लिये पूर्णीतथा विश्वास किया जा सकता है। वह अन्‍न्ध तीन 
श्रध्याओं में है और उसमें एक हजार से अधिक श्छोक हैं । 


४ उधणस अपने आधु निक रूपए में यह अन्य बहुत पीछे के 
समय का बना हुआ है। उसमे हिन्दू त्िस्ुति का (३,५४०) 
श्रोौर विधवाओं के आत्मवल्तिदान का (३,११७) उत्लेख है, 
समुद्र यात्रा करने बालों के अप्यधी ठहराया है (७,३३४) 
ओर पाप करने पघालों के लिये श्रग्नि चा जल में आत्म बलिदान 
करने के लिये लिखा है (८,३७) । बहुत से नियमों, निषेधों 
आर प्रायश्वितें की इस श्रध्थ में विशेषता पाई जाती है। यह 
अस्थ नो भ्रध्याञों में है, ओर उसमें लगभग ६०० ज्छोक हैं'। 


६ अंगिश्स--इस नाम का जे प्रस्थ हमें प्राप्त है वह 
खसत्ताइस ख्छोकों का एक छोटा खा अध्याय है। यह आधुनिक 
समय का भ्रन्‍्ध है! शोर नील की खेती के! उत्तम जातियों के 
लिये अयाग्य अपदित्न व्यापार लिखता है । 


७ यम--दार्शनिक काल में वशिष्ठ ने थम का उद्लेश किया 
है परन्तु जे यम स्म॒तियां आजकल वत्तमान है थे आश्ुनिक 
सभय की बनी हुई हैं ओर वशिष्ठ का तात्पर्थ उनसे नहीं है! 
सकता। हमें ७म श्छोकों का एक छोटा सा भ्रम्थ अव प्राप्त 
है। अंगिरस के साथ उसमें भी बेबी, चर्मकार, नाचने 
वाले, बरद, कैषर्स, मेद शोर भीस लेगों के! भ्रपवित्र जाति 
लिखा है । 

८ संब्च--यह आधुनिक समय का एक पद्च पमन्य है 
जिसमें २०० से अधिक शोक हैं। यह केई उपयेणी भव्य 
नहीं है। यम को भांति उसमें भी घेवियों, माचने चाल 
झौर चर्मकारों के! अपविन्ष जाति भाना है । 
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१० कात्यायल--( जिसे कि पाठकों के पाशिनि के 
भायीन समालायक से शिनर सप्तकझना जाहिण्: ) उन नियमों 
ओर शीतियों के! दीपक की माह प्रकाशित कश्ता है जिन्हें 
कि गोभिल ने अन्धकार में छोड़ दिया है जिसने शुद्य सूत्र 
की आलेचना हम दार्शनिक काल के कु्तान्त में कर चुके है । 
परन्तु कात्यायन्र का चम शास्त्र पीछे के खम्नय का है, ओर 
बह २६ अध्यायों में है जिनमे कि लगभग ५४०० ख्ोक हैं | 
अध्याय १ 'छोक ११-१७ भें गणेश तथा उसकी माताओं गैएरी, 
'पद्मा, शी, सावित्री, जया, बिजया इत्यादि की पूजा के 
विषय में लिखा है, ओर यह भी लिखा है. कि उनकी सुर्तियों 
'की अथवा उजञ्ले घस्क पर लिखे हुए लिघों की पूज़ां 
ऋश्नी चाहिए । अध्याय १५, ्छोक २ में (जे! कि गध में है) 
हिन्दू भेकरव का उल्लेख है, अध्याय १६, ्छोक ७ में उम्रा का 
जबलेख है, ओर शरष्याय २०, प्छोक १० में जिस समय सीता 
निकाल दी गई थी उस समय राम का खीता की स्वर्ण प्रतिमा 
के साथ यज्ञ करने का उल्लेख है | 


११ चुदरसुपति--इल शअ्रत्थ के प० ज्छोका का एक छोटा खा 
खरड हमारे देखने में आया है, जो कि भत्यक्ष श्राधुनिक 
सम्रय का बना हुआ है । उसमे बाह्मणों के भूमि दान देने के 
धुशय का विषय है श्रोर पाठकों के हृदय पर बाह्मणु के कैप 
के भयानक फल के जमाने का यत्न किया गया है। परन्तु 
“सेक्रेट चुक्स आफ दी ईस्ट” नाम की भ्रन्थावली में चुह्रर्पति 
के अधिक प्राथोन ओर शधिक किश्यास योग्य अन्ध का 
अस्‍्ुवाद प्रकाशित हुआ है । | 


१५ पंशशरः निससंदेह सब से पीछे के समय के धर्म 
'शाल्रों में से एक है। रुवय॑ संग्रहकर्ता हमे कहता है (१,२४) 


ञ्ञछ] घम्मे प्रन्‍्थ । [१०७५ 


कि मल सत्य युग के लिये था, गोतम जता थुग के लिये, शंब्य 
ओर लिखित द्वापर युग के लिये थे। ओर पराशर अब 
कलियुग के लिये है। हमें हिन्दू जैकत्व का उद्लेख (१,१४६), 
ओर विधावाशं के आव्वलिदान का उल्लेख (४,९१८ ओर 
२६ ) मिलता है। फिर सो विधवा विवाह इस पीछे के समय 
में भी प्रचलित था ओर यदि किसी झ्लीफे पति का पता न 
सगे अथवा वह मर जाय अथवा यागी वा ज्ञाति वाहर वा 
नपुंलक हेजाय ते पराशर उस स्त्री के दूसरा विधाह करने 
की आाज्षा देता है (७,२९६ ) । यह अन्य बारह अध्यायों में है, 
शोर उसमें खगमग ६०० इलेफक हैं । 

१३ व्याख# ओर भी पीछे के समय का है । चह भिभ्स- 
स्वेह हिन्दू चैकत्ज का उल्लेग्म कर्ता है ( ३५७) ओर विध- 
बाशों के आत्म बलिदान की अशंसा करता है ( २,५७४ ) ओर 
जाति के अधिकांश से बने हुए सित्न शिक्ष व्यवसायों का नोच 
बनाया जाना बहुत से छत्य धर्म शास्त्रों की अपेक्षा व्यास 
में अधिक पूर्ण है। सुसतमानी राज्य में हिन्दुओं के व्यवहारों 
के वृत्तान्‍न्त के लिये हमे व्यास से बहुत उत्तम सामग्रियाँ 
मिलेगी । इस छोटे से अन्य में चार अध्याय हैं: जिनमें दे। से 
के ऊपर श्लोक हैं। 

१७ शंख भी विष्णु की नाई एक प्राचीन श्रन्‍्थ है, परव्तु 
वह पीछे के समय में पुनः पद्य में बनाया गया है, यथपि 








को इन नामों के प्राचीन ज्योतिषी ओर वेदोंके प्राचीन संगद करो से 
भिन्न समद्षाना चाहिए । इन आधुनिक संग्रह कर्ताओं ने कद्ाचित अपने 
भ्रन्‍्थों के' प्राचीन समझे जाने के किये इम प्राचीब नामों को भहण 
कर छिया है । 
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उसके दे। अंश अब तक भी गद्य में हैं। डाक्टर बुहलर का 
विचार है कि ग्य के अंश शंख के मूल ग्रन्थ से लिए हुए 
लच्चे सूत्र हैं ओर यह सूल ग्रन्थ दाशनिक काल में बना था, 
शोर पूर्णतया सूत्रों में था। परन्तु इसमें बहुत कम सम्वेह 
है। सकता है कि थह अन्ध बहुत ही श्राधुनिक समय का है। 
अध्याय ३, श्लोक ७ में मन्द्रिें ओर शिव को मूर्ति का उश्लेस्य 
है, अध्याय ७ छोक & में उच्च जाति के भधुष्यों का शूद्ध जाति 
की स्त्री से विवाह करने का निषेध है ओर मथु ने इसका 
निषेध नहीं किया है। अध्याय ७, ज्होक २० में प्रन्थकार ने 
विष्णु का नाम वासुदेव लिखा है । अध्याय १४, शोक १--३ 
में ग्रस्थकार ने १६ तीर्थ स्थानों का नाम लिखा है, ओर 
श्रध्याय १७, शछोक ३ में म्लेडछ देशों में शार करने अथवा 
जाने का भी निषेध किया है । परन्तु इस आधुनिक श्रन्थ 
में भो विधवा वियाह की आज्ञा दी गई है [ १५,१३४ ]। इस 
ग्रस्थ में १८ अध्याय हैं, जिनमें तीम सो शछोकों से अधिक हैं | 

१५ लिखित जैसा कि हमें अ्रव पाप है, &२ ख्छोकों का 
एक छोटा आधुनिक अन्ध है ओर उसमें देव मन्द्रिं का (७) 
काशीवास करने का [११], ओर गया में पिग्ड देने का 
उल्लेख है । 

१६ दक्ष भी सात अध्यायों का एक आधुनिक अन्थ हे, 
गश उसमें भृहस्थी के जीवन तथा भनुष्य ओर स्त्रियां के 
कर्तव्य का एक मनेहर वर्णन दिया है। परन्तु इस चर्णन 
के विधवाओं के आत्म बलिदान की निष्छुर रीति ने कल्नकित 
कर दिया है [8,२९०] । 

१७ सालातप अपने आधुनिक रूप में व्यास की नाई 
१६ भर्मम शास्त्रों में एक खंबसे नवीन है ओर उसमें तीन 
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आंख - वाल्ले रुद् का [१,१६४] विष्णु की पूजा का [१,२२), चार 
मुख वाले अक्षा की सूति का [२,५), ओर भेसे पर चढ़े हुए 
तथा हाथ में दण्ड लिए हुए यम की सूर्ति का भी [२,१८०], 
उल्लेख है। इसमें विष्णु की पूजा श्री वत्सलांछुम, बाहझुदेय, 
जगन्नाथ के नाम से कही गई है, उसकी स्वर्ण की मूति वस्य 
से सज्थित्‌ कश्के पूजा के उपरान्त बाहाणों के देनी चाहिए 
[५,१९-२५५] । सरस्वती की भी जे! कि अब ब्रह्मा की स्त्री है, 
पूजा कही गई है [२,श०), ओर यह भी कहा गया है कि 
पाप से मुक्ति पाने के लिये हारियंश ओर महाभारत के। 
अथण कण्मा चाहिए। इसके आगे गणेश [११,७४७], देशें 
अश्विनें। [७,१७४], कुबेर [५,३), प्रचेत [५,१०), ओर इन्द्र (५; 
१७], की मूर्तियों का उल्लेख है। इन सब श्यर्ण की सूर्तियों 
के भी केबल बाहाणों के दान देने के लिये कहा गया है 
ओर वास्तथ में इस काथ्ये का उद्देश्य ब्राह्मणों के वहुताथत 
से दान दिलाने का ज्ञान पड़ता है | संसार में कोई पाप वा 
केाई अखाध्य शेग शअ्रथवा काई शूहस्थी थी आपक्ति बा 
संपत्ति अथवा काई हानि ऐसी नहीं है जो ऐसे दान से पूरी 
ने की जा सके । मुसलमानों के विजय के उपराब्त हिन्दू धर्म 
ले ओ रूप भाश्ण किया था उसके जानने के लिये यह बअध्य 
यहुसूल्य है । 


उपशक्त चुच्तान्त से यह बविदित होगा कि थाक्षववका 
तथा सम्मबतः एक वा दे शन्‍्य घस्मे शास्मों के! छोड कर 
शेष खब पाराणिक काल में हिन्दुओं के ब्यवहारों के! जानने 
के लिये निरर्थक हैं। उनमें से अधिक मुसव्मानेों के राज्य 
में हिन्दुओं के आचरण ओर धर्म्म जानने के लिये कुछ 
उपयोगी हैं । ः 
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दुर्भाग्य बश पुराणों की भी जिस रूप में वे श्राप हैं बही 
दशा है। उनसे हमें पेराणिक काल में हिन्दू धम्मे का 
स्वाभाविक शोर मनाश्खक चुच्तान्‍्त नहीं मिलता चरन 
उनमे विशेष देवताओं यथा विष्णु शिव इत्यादि की प्रधानता 
के विषय में साइग्रदायिक झगड़े हैं। ओश हम यह जानते 
हैं कि भारतवर्ष में मुसत्मानें के राज्य के समय में ये झणड़े 
सबसे अधिक प्रचलित थे। अब हम पुशशणों के संक्षिप्त 
यूसान्त की ओर झ्ुकभे । 

२ पुराण । 

विक्रमादित्य की सभा का केषबकार झसरखिह पुराण 
में पञश्च लक्षण अर्थात्‌ पांच घिशेष विषयों का हाना लिखता 
है. और भाष्यकार इस बात में सहमत हैं कि वे पांच विषय 
ये ह-अर्थात्‌ (१) आदि शुष्टि था जगत की उत्पत्ति (२) 
उपसूधद्धि था संखार का नाश ओर पु$नरत्पक्ति जिसमें समय 
मिरूपण भी सम्मिलित है (३) वेचताओं तथा आचार्थो की 
बंशावली (४) मझ्ठु के राज्य वा मन्वन्तर (४) सूर्य ओर चन्द्र 
चंशे तथा उनके आधुनिक संतान का इतिहास । ओ पुराण 
छाब वर्तमान है. ओर जे! सुखब्मानों के भारत विज्ञय के 
उपरान्त संकलित किए गए थे, इस वर्णन से बहुत कम 
मिलते हैं । 

पुराण तीन शेणी के हैं. अर्थात्‌ विष्णु, शिव ओर अह्मा 
से क्रमात सस्बन्ध रखने बाले। उनके नाम और उनके 
ख्छोका की जे! संख्या समझी जाती है नीचे दी जाती है-- 

वैष्णव शेव ब्रह्मा 

लिए... शछ०००.. सत्य १७०००... अह्यांड ह्‌ एछ७० 
लोसदीय २४०००. कूस्मे १७०००. जहावैचते.. शुद्ू०कक 
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वैष्णव शैध ब्रह्मा 
भागवत १८०००... लिंग. ११०००. भारकश्डेय.. 8००० 
गरण १६०००... चायु. श००० भविष्य श्ज्पृक्क 
घ्द्य 0७०००. रकंद.. छश१००. वासन १७०७७ 
चाराहू २७००० शाञ्डि १५७००. शत्रह्मा १०७७७ 


इस पुरुतक में इन चूहदु श्रन्‍्थों का कुछ भी सारांश देना 
अखस्भव है जिसमें कि कई शताब्दियों तक पुजेसियां ने 
धाचीन कथाओं, इतिहासेां ओर वारताँओं के! संकलित करने 
शोर आधुनिक साम्प्रदायिक धर्म्मो ओर पूजाओं का प्रचार 
करने का यत्ञ किया है। हम थोड़े से शब्दों में प्रध्येक भष्य 
के केवल प्रधान चिम्हें का वर्णन करेंगे | 

१ बह्मपुराण--इसके आरणस्म के अध्यायों में सधध्ति की 
उत्पत्ति तथा कृष्ण के समय तक सूथ्य ओर चन्द्र वंशों का 
चुत्तान्व दिया है। इसके उपशब्त खूध्धि का वर्णन दिया है. 
शोर फिर उड़ीसा तथा वहाँ के सूथ्य, शिव ओर अगन्नाथ के 
भन्दिरें ओर पित्त कुंझे का चर्णन है। इसके उपराब्त कष्ण 
का जीवन चरित्र दिया है जिसका कि एक एक शब्द' बही 
है जैला([कि विष्णु पुराण में है शोर फिए येम का चूत्तान्त 
देकश् यह अन्य समाप्त होता है । 


४२ पत्मपुरण--यह पुराण जे। कि ( केवल स्कंद पुराण के 
छोड़ कर ) सब पुराणां से बड़ा है, पाँच भागों में है श्र्थाल्‌ 


(१) ख्टि (२) भूमि (8) स्वर्ग (७) पाताल (५) उचसचए खंड' । 


पाठकों को इस पुराणों के विषयों का पूरा कृतान्त विल्‍्सन 
साहेब के विश्णुपुराण की भूमिका के पृष्ठ २७-८६ में मिलेगा, जहाँ से 
कि हमाश भी वृत्ताज्त छिया गयाह है | 
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सृष्टि खंड में सृष्टि की उत्पत्ति तथा श्राचाय्यों और शजाओं 
को भी वंशावली दी है ओर तब अजमेर की पुष्कर मील 
की पवित्नता और तीर्थ स्थान होने का छत्ानत दिया।है। 
भूमि खंड में १२७ अध्याय हैं जिनमें अधिकांश तीर्थों के 
सम्बन्ध की कथाएँ है ओर इनमें सीर्थ स्थान तथा खत्काश 
किए जाने याग्य पुरुष भी सम्मिलित हैं। इसके उपरान्त 
पृथ्वी का वर्णन है। स्वर्ग खए्ड में सब स्थगों के ऊपर 
बिष्णु के बैकुरठ के माना है। उसमे भिन्न शित्र जातियों 
झौश जीवन की भित्र भिन्न अवस्थाओं के आचरण के नियम 
तथा बहुत सी कथाएँ हैं. जिनमें से अधिकांश आधुनिक समय 
की हैं। पाताल खगड हमें सर्पो के लक में ले जाता है। 
बहां शेषनाग पुराण की कथा कहता है और इसके उपराब्त 
कृष्ण के बालचरित का वर्णन ओर विष्णु की पूजा का 
माहाक्य कहा है । उत्तर खंड का जे कि खसम्भवतः इस 
पुराण के अन्य भागों से पीछे के खभय का बना हुआ है, 
रूप बहुत ही वैष्णय है। इसमें शिव ने अपनी पल्ली पाती 
से विष्णु की भक्ति, शरीर पर वैष्णव चिन्हें का लगाना, 
विष्णु के अचतारों की कथाएँ ओर विष्णु की मृति का वर्णन 
किया है ओर फिश देने विष्छु की पूजा करके समाप्त करते 
हैं। उसमें यह भी कहा गया है कि हिन्दू जैकत्व में केवल 
विष्णु ही सत्कार के योग्य है। इसमें काई सम्देह नहीं हे। 
सकता कि इस खाम्प्रदायिक विवाद का बहुत सा अंश 
मुसदमानों के भारत चिजथ के पीछे जोड़ा गया है। इस 
पुराण के प्राशय््त के भागों में मी भारतवर्ष में ख्लेच्छों के होने. 
का उल्लेख है. ओर इसके सबसे अन्तिम भागों का सम्भव 
सप्तय डावदटणए विव्लत साहेब १५. वीं १६ थीं शताब्दी 
बतलाते है | 07] 
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३ विष्णु पुराण के ६ भाग हैं। पहिले भाग में विष्णु 
ओर लद््मी की उत्पत्ति तथा बहुत सी कथाएँ जिनमें घुथ 
ओर बह्ाद की कथाएँ भी सम्मिलित हैं वर्णन की गई है । 
दूसरे भाग में पृथ्वी, उसके सात द्वीप ओर खात समुद्र का 
वर्णन है तथा भारतवर्ष ओर नीचे के देशों, अहमंडल, सूथ्य, 
चन्द्रमा इत्यादि का चर्णेत है । तीखरी पुख्तक में चेद तथा 
द्वापर युग में कृष्ण छ्वेपाथन व्यास दारा उसके ७ विभाग 
किए जाने का वर्णन है। उसमें अट्रारहों पुराणों के बाग, 
चाएें जाति ओर चारो आजश्षमों के घम्म, ओर गृहस्थी 
सम्बन्धी वथा सामाजिक थीतियां ओर आडों का भी घर्णुन 
दिया है । अब्तिम श्रध्याय में बाौद्धों और जैनियां की निन्‍्दृत 
है। जाथी पुस्तक में सूथ्यें झोर खब्द्र बंशो का इतिहास 
दिया है ओर अन्त में मगध के शजआओं की सूची दी है जिसे 
कि हम चैशथे कांड तीखरे अध्याय में उद्दुश्षत कर चुके हैं । 
पांचवे भाग में विशेषतः कृष्ण का, उसके चाल्यावस्था के 
खेली का, गापियां के लाथ उसके बिहारोें का ओर उसके 
औबन के मित्ष भिन्न कार्यो का विशेष रूप से घर्णन है। फिर 
छुड ओर असख्तिम भाग में यह चर्णन है कि विष्णु की भक्ति 
से सब जाति और सब भलुष्यों की मुक्ति है| सकती है ओर 
फिर येग वथा मुक्ति के अ्रध्याय के उपरब्त यह अन्ध 
समाप्त हुआ हे | 


७ वायु पुराण जिसे कि शिव या शैव पुराण भी कहते 
हैं थाए भागों में बेटा है। पहिले भाग में सध्टि की उत्पक्ति 
आर झाणियेों के प्रथम विकास का बणेनम है। दुसरे भाग 
में भी सूक्धि की उत्पलि का विषय है श्रोर उसमें सिन्न शिद्ष 
कह्पां का वर्णन आचार्थ्यो की वंशाचली और ख्ठटि तथा 
भन्चन्तरयों की घटनाओं का चर्णन है जिसमें शिव की प्रशंसा 
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ओर कथाएँ पमित्री हैं, तीसरे भाग में सिन्र भिन्न भाणियों 
का चर्णन है तथा;सूर्यय ओर चन्द्र चंशों और अन्य राजाओं 
का कूततान्त है। चाथे ओर अन्तिम भाग में य्रेग का फल 
ओर शिव का भाहाताय जिसके साथ कि येागियों का अन्त 
में लय है। जाता है लिखा है । . 


५ भागवत पुराण जिसे कि श्रीमदभागवत भी कहते हैं 
खब पुराणों में सबसे पचिच, कम्न से कम वैष्णवें को हृष्टि 
में, समझा जाता है। यह थ्रन्‍्थ भी अन्‍य पुराणों की नाई 
सृष्टि की उत्पत्ति के विषय से आरथण्म होता है। वाखझुदेव 
पश्म श्रेष्ठ कहा गया है। उसकी सुप्ठि माया है। उस्समें 
यह भी कहा गया है कि सब जाति के लाग ओर ब्लेच्छ भी 
वासुदेव के भक्त है! सकते हैं, ओर यह शुद्ध वैष्णव सिद्धान्त 
है। सीखरे भाग में ब्रह्मा की उत्पत्ति, विष्णु के वराह 
गबवतार और उसके सांख्य दर्शन के रचखयिता कपिल के रूप में 
अवतार लेने का वन है। चैथे ओर पांचवें जाग से ध्ुब 
ओर वेण पृथ ओर भारत की कथाए' दी हैं। छुटें भाग में 
विष्णु के पूजन की शिक्षा देने के श्रभिप्राय से बहुत सी कथाएं: 
दी हैं। खातर्नें भाग में भ्ठदाद की कथा है ओर आहठवें में 
बहुत सी अन्य कथाएं है. । नर्थे भाग में सूब्य ओर चन्द्र घंशों 
का वर्णन है, ओर दसवें भाग में जे कि इस भ्रन्थ का विशेष 
भाग है, पूर्णवया कृष्ण का जीवनचरियत्र है। ग्यारह साग' 
में यादवों के नाश होने ओर कृष्ण की सत्यु का धर्णेन है और 
बारहन तथां अन्तिम भाग में विष्णु पुराण को माई पीछे के 
खप्तय के राजाओं की सूची है | 


६ नारद पुराण । इस अस्थ में विष्णु की अनेक प्रकार को 
. झ्तुति ओर हरि में भक्ति दिलाने बाली कथाएं हैं। छुदृत्‌ 
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नारदीय पुराण मामक एक दूसरे भ्रन्‍्थ में भी विष्णु की ऐसी 
ही स्त॒ति, भित्र भिन्न रीतियों के! पालन करने को आज्ाएं 
शोर उसके सम्माना्थ घत रहने का उदलेख था भिन्न भिन्न 
कथाओं का वर्णन है। ये देने प्रन्‍्थ बहुत ही थोड़े समय के 
हैं, और डाक्टर विशलन साहब का यह अमुमान है कि ये थे 
सूल ग्रस्थ नहीं हैं, जिनका कि अट्वारद् पुराण की नामावली में 
बर्णुन है । 

७ मार्कणडेय पुराण में केवल कथाएं हैं, बुत की दत्यु, 
बलदेव की तप्स्था, हरिश्चिच्द् की कथा ओर बशिष्ठ और 
विश्यामिन्र के चिवाद की कथा के उपरान्त जन्म, खत्यु, पाप 
ओर नरक के विषय पर विचार किया गया है, उसके उपरध्त 
सृष्टि की उत्पत्ति ओर मन्वन्तरों का चर्योत है । पक भविष्यत 
मन्वन्तर के वृत्तास्त में दुर्गादेवी के काय्यों का वर्णन है, जे 
कि इस पुराण का विशेष अहंकार है, और चणडी वा डुर्गा की 
पूजा का पाठ है। यद्द श्रसिरझ्ध चण्डी पाठ है, ओर यह 
झाज के भी हिन्दुओं के घरों ओर हुर्गा के मन्दिरों में पढ़ा 
जाता है । 


८ श्रप्नि पुराण--जिसके आरम्भ के अध्यायों भें बिष्सु के 
शबतारों का धर्णन है। इसके उपराब्त धाम्यिक क्रियाओं 
का वर्णन है, जिनमें से अधिकांश ताख्निक क्रियाएं है, ओर 
कुछ शिव पूजन की रीतियां हैं । इसमें पृथ्वी ओर विश्व के 
विषय के भी अध्याय हैं, इसके उपरशाब्त शाजाओं के कर्तव्य, 
शुद्ध की विद्या ओर कायून के विषय के अध्याय हैं, ओर 
उसके उपशत्त,वेदें ओर पुराणों का वुतचान्त है। इसकी 
बंशायली बहुत ही सूचम है। श्रोषधि, अलंकार, छुन्द, शास्त्र 
ओर व्याकश्णं के वर्णन के उपरान्त यह भ्न्थ समाप्त दाता है। 

द् 
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& मविष्य पुराण तथा उसके अयशुक्रम में मविष्येक्लर 
पुराण--इसमे से पहिले ग्नन्‍्थ में खष्टि को उत्पत्ति का वर्णन, 
कंस्कारों ओर मित्र जातियों ओर आश्रमों के कर्तव्यों तथा 
भिन्न थैतियों का वर्णन है। इन विषयों ने श्रन्थ का तिहाई 
भाग ले लिया है, ओर उसके उपरान्त कृष्ण, उसके पुत्र साउथ, 
घशिष्ठ, नारद ओर व्यास में परसुपर सूथ्य के प्रताप ओर 
यश के विषय की बचाता है। “अन्तिम अध्यायों में शाक- 
द्वीप वाली सूथर्य के मैन पूजक मगलोमगें के विषय में कुछ 
अदुुत उल्लेख है। अन्थकार ने माने फाश्सी शब्द भग' का 
प्रयोग करके ईरान के अप्ि पूजकेा का भारतवर्ष के सूर्य्य 
पूजकों के साथ सम्बन्ध कर दिया है?।#। भविष्य पुराण की 
नाई भविष्यात्तर पुराण भी धर्म्म कर्म्मा फे विषय की 
पुस्तक है । 

१० ब्रह्मगेबर्त पुराण--यह चार भागों में है, जिसमें कि 
ब्रह्मा, देवी, गणेश ओर कृष्ण के खण्खतरिं का वर्णन है। 
परन्तु इस अन्य के धृल्ल रूप में बहुत परिवर्तन होगया है 
शोर घर्तेमान अध्य मिस्सन्देह साम्प्रदायिक है, ओोए उसमें 
सब देवताओं से कृष्ण के! प्रधानता दी गई है। वर्चभान 

झन्थ के अधिकांश भाग भे छुन्दावम का चरण, कृष्ण की 
झ्संख्य स्तुवियां, ओर शणा ओर मोापियों के भेम की उकताने 
बाली कहानियां दी हैं । 

११ लिंगपुराणं--यह अर्थ सृष्टि की उत्पत्ति तथा खूट्ठि 
कर्ता शिव के चुच्तान्त से प्रारम्भ दाता है। खुष्टि के झन्‍्तर 
में एक बड़े प्रकाशमय लिंग का दर्शन होता है, ओर 


हु # विष्णु के २४ अबसारों का बिचार सम्भवतः गोतम बुद्ध के 
' भहिछ्े २४ बुद्धों के होने की कथा से किया गया था ॥ 
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अह्या ओर शिव उसकी अघीनता स्वीकार करते हैं । लिंग 
से बेदें की उत्पसलि होती है, जिससे कि बह्चा ओर शिव 
के ज्ञान आप होता है, ओर वे शिव के यश का गान करते 
हैं। इसके उपराध्त दूसरी सूष्टि होती है, ओर शिव अपने 
अट्टाइसें अवतार का वर्णन करते हैं, (जे! कि मिस्सन्देह 
भागवत पुराण में कहे हुए बिष्णु के २४ अवतारशें के समान 
हैं) ओर इसके उपरान्त विश्व का वर्णन और हरृष्ण के 
समय तक के राज्यचंशों का वर्णव है। फिर शिव के सम्बन्ध 
की कथाएं, विधान, स्तुतियां हैं । यह वात ध्यान देगे 
येण्य है. कि लिंग पुराण में भी “पुरा काल के निक्षष्ट विधानें 
की भांति केाई वस्तु नहीं है। उसमें सच बाते निगूढ़ ओर 
धर्म सम्वन्धी हैं. (१ । 

१२ बाराह पुराण--यह अ्रन्‍्थ प्रायः खमस्व विष्णु की 
पूजा ओर भक्ति के नियमों से मरा है, ओर दृष्टान्त के 
लिये उसमें कथाएं दी हैं। इसके अधिक अंश में वेष्णावों के 
सिन्न भिन्न तीर्थेस्थानों का भी वर्णन है । 

१३ सकंदपुराण--यह अ्रन्थ जे कि खब पुथणां से अधिक 
बड़ा है संगठित रूप में नहीं है परन्तु खरड' खण्ड में है 
जिसमें इस पुराण के जे ४११०० प्छोक कहे गए हैं. उनसे 
अ्रधिक हैं। काशी खण्ड में बनारस के शिव मन्दिरों का 
सूदम बणुन है ओर उसमें पूजा की रीति और बहुत सी 
कथाएं भी दी हैं। उत्कल खण्ड में उड़ीसा और जगनाथ 
के माहात्म्य का वर्शन है ओर यह निश्सन्देह् पीछे के 
समय के वेध्णव ग्रन्थकारों का जोड़ा हुआ है जिन्होंने कि 
इस प्रकार से एक पसिद्ध शिवपुराण में एक वैष्णव तीर्थ 


न्जजजजिजततत।5 
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| विछसन साइब के विष्णु पुराण की भूमिक्रा देखो । 
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का घूसानत मिला दिया है। इस मिले जुले पुराण में भिन्न 
सिन्न खडे के अतिरिक्त कई संहिता ओर चहुत से महात्म्य 
सम्मिलित है । 

१७ वामन पुराण--हलमे विष्णु के बचने अवतार का 
वृष्सान्त है। इसमें लिक की पूजा का भी वर्णन है परब्तु 
इस श्रल्थ का भुख्य उद्देश्य भारतवर्ष के तीर्थस्थानों की 
परविज्षता धर्णन करने का है ओर इस कारण इस पुराण 
के भाहात्ूयें का एक अनुक्रम ही कहना चाहिए। दक्ष 
के यज्ञ, कामदेव के भस्म किए जाने, शिव ओर जमा के 
विवाह श्रोर कातिकेय के जन्म की कथा, वलि के प्रताप 
शोर कृष्ण का वामन अवतार लेकर उसे अधीन करना, 
में सब विशेष स्थानों ओर तीर्थो' के। पवित्र गिने जाने 
के लिये लिखे गए हैं । 

१५ कूर्म पुराण । चामन पुराण की भांति इस पुशण का 
माम भी विष्णु के एक अवतार का है परन्तु फिर भी इसकी 
गणना शैवपुराण में है ओर इसके अधिक भाग में शिव ओर 
दुर्गा की पूजा का वर्णन है। इस पुराण के प्रथम भाग में सष्टि 
की उत्पत्ति, विष्णु के अवतार, कृष्ण के समय तक खूथ्ये भर 
चन्द्रवंशी राजाओं की घंशावल्ली, विश्व ओर भमन्चन्तरों का 
विषय है ओर इनके साथ भहेश्वर की सलुति ओर अनेक शैय 
कथाएं मिली हुई हैं। दूसरे भाग में ध्यान और वैदिक 
बिधानें के दाण शिव के शान भाप करने का विषय है । 

१३ मत्ध्यपुराण-यह्‌ भ्रंथ विष्णु के मत्य्य अचतार सेने 
की कथा से प्रारम्भ हाता है। यह कथा निश्सन्‍्देह सतपथ 
आहाण में दी हुई कथा का परिव्थित रुपातर है जिसकी कि 
इसाइयें की प्राचीन घस्म पुस्तक के प्रलेथ ओर नाआ की 


स्‍पक ० 
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कथा से इतनी अद्भुत समानताहै। इस पुशण में विष्णु ने 
मछली रूप धाश्ण करके भन्रु के खब वस्तुओं के बीज के 
सहित एक तोका में प्रत्रण के जल से बयाथा है। जिस 
समय मत्स्य में बंधी हुई यह नोका जल के ऊपर तैश्ती थी 
उस समय मनुने मत्ध्य से बार्ताल्ञाप किया है शोर उसने जो 
प्रश्न किए.हैं तथा विष्णु ने उमका जे! उत्तर दिया है वे ही 
इस पुशण के मुख्य अंश हैं। इसमें खष्टि की उत्पत्ति राज्यबंशों 
ओोण भिन्न सिन्न शाश्रमों के क्तंध्य का कम से वर्णन है। 
इसके उपरशब्त शिव के पार्वती के साथ विधाह कश्ले ओर 
कालिकेय के जन्म की कथाएं है ओर उनमें वैष्णव कथाएं: 
भी सम्मिलित कर दी गई हैं । फिर कुछ माहाक्षय दिए गए: 
हैं. जिनमें म्मंदा माद्यार्य है, ओर रुक्ुति औंर नीति तथा 
सू्तियों के बनाते, भविष्यत के राजाओं ओर दान के विषय 
के अध्याय हैं । 

१७ गरुड़पुराण-इसमें खुष्ठि की उत्पलि का संतेष 
चृष्ताम्त है. परन्तु उसका सुख्य विषय धास्मिक आधार, 
त्योह्माण और स्तुतिर्या, वांचिक शथीति से ज्योतिष शाख्तर, 
हस्तसामुद्विक शाख, वैद्यक शास्त्र इत्यादि हैं। इस अंथ के 
झम्तिम भाग में अम्त्येज्षि क्रिया के करने की शीतियों का 
वर्णन है। वत्तेभान प्रस्थ में गरड़ के अध्य का केाई वर्णन 
नहीं है ग्रोर यह सम्भव है कि सूल गशड़पुराण छाथ हम 
लोगों के अग्राप्त है। । 

१८ बह्माणडपुराण-रुकंद पुराण की नारे यह अन्य भी 
डाब हम लोगों के! संगठित छूप में नहीं मिलता वरन बहू 
खगड खगड में मिलता है ओर पीछे के समय के भ्न्धकारों ने 
समय सस्तय पर इस शपातत सुब्य प्रच्थ मे भिन्न मिज्र स्वतत्थ 
'विषयें के! सम्मिल्षित करने का लाभ उठाया है। आध्यात्म 
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शप्ायण नामक एक बड़ा विल्क्षण प्रन्थ बअहयाणड पुशण 
का एक अंश समझा जाता है । ' 

अहारहें शुहृत्‌ घुशणों के विषयों की उपरोक्त संक्षित्त 
अ्रालेशना से इन अन्धों का ढंग यथेष्ठ रीति से प्रगद होता 
है। ये अट्टारहेां सूलग्रन्थ पैशयणिक काल में बनाए अथवा 
संकलित किए गए थे ओर जब अत्ाबदनी ११वीं शताष्दी 
में भाश्ववर्ष में आया उस समय ये वतेभाव थे परन्तु 
इसमे कई सम्देह नहीं हे सकता कि उस समय से थे 
बहुत ही परिवर्तित और विस्तृत किए गए. हैं. विशेषतः 
शैन और वैष्णव ग्रन्थकारों के द्वारा जे। कि अपने अपने धर्मों 
की प्रधानता स्थिए करने के लिये उत्सुक थे। पाशणिक 
काल में शिव खबसे अधिक प्रिय देवता था जैसा कि हमें 
बड़ीसा ओर श्रन्‍्य पाग्तें के इतिहालों से ओर पाौशणिक 
काल के साहित्य से श्री बिदित होता है। कृष्ण जो कि 
कालिदास, भाणवि, धाणमहं, सवभूति वा अन्य प्रंथकारों 
से अधिक पशिचित नहीं है, पीछे के समय में हिन्दुओं का 
ख्चे प्रिय देवता हुआ । भाघ ओर जयदेव ने ११ वीं ओर' शर्श्ची 
शवाब्दियों में उसके लरित्रों का वर्णन किया है शोर सुसत्मानों 
के शाज्य के समस्त समय में कृष्ण निम्संदेह हिन्दुओं का 
क्बसे अधिक प्रिय देखता था। अधिकांश पुराण जिनमे 
कृष्ण के प्रेम ओर चिंहारें का तथा तांजिक रीति के अखुसार 
शिव वा शक्ति की पूजा का चर्णन है, सुसदमानों की विजय 
के उपशब्त की शवाब्दियाँ के बने हुए. आम पड़ते 
शुराण में मुखबभानों के चिजय होने के उपशब्त इतना 
परिवर्तत होने के काश्ण ही वे पोराखिक समय में 
ह्ल्दि दा कोर आ्राचरण के लिये अनिश्चित ओर अविश्वास 
थाण्य हू । 
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इन शअ्रटृठारहों पुराणों के अतिरिक्त इतने ही उपपुराण 
भी कहे गए हैं परन्तु भिन्न भिन्न ग्रस्थकारों ने इनकी जे! 
सूची दी है उनमें भेद्‌ पाथा जाता है। उपपुराण निस्संदेह 
पुराणों की अपेक्षा वहुत पीछे के समय के हैं ओर खम्भवतः 
थे सब मुसत्मानों की विजय के उपराब्त के बने हुए हैं । 
उपपुशणों में खब से प्रसिद्ध कालिका पुराण है जिसमे शिव 
की पल्ली की पूजा का वर्णन है ओर चह्द मुख्यतः शाक्तप्रर्थ 
है । उसमें दक्ष के यज्ञ ओर सती की सुत्यु का चुन है ओर 
लखके उपशनब्त थहु कहा गया है कि शिव ने अपनी स्जी के 
श्वुत देह को समस्त संसार भें घुमाया ओर इस शरीर के भिन्न 
शिक्ष भाग भारतवर्ष के भिन्न भागों में पड़े ओर इस कारण ये 
स्थान पविन्न हे! गए इन स्थानों में लिग स्थापित किए गए 
जहां कि आज तक भी प्रति घषे लाखें यात्री जाते हैं। जा 
लेग बेद्‌ के सूत्रों का गान करते थे ओर जिन्होंने उपूनिषद्दों 
की शूढ़ ओर अत्साहपूर्ण खेज को आरफ्भ किया था उनके 
संतानें का अब ऐसी कल्पित कथाओं में विश्वास है ओर जे 
ऐसे धर्म्म विधानों को करते हैं । 
३ तंत्र । 

परन्तु मुखत्मानी राज्य का हिन्दू साहित्य हमारे 
साग्हने मंसुष्यों की कल्पना ओर विश्वास का इससे भी 
अधिक अद्भुत झपानतर उपस्थित करता है। ये दूशेन 
ने अरव अदुभुत खाधनों के भिन्न रूप धारण किए थे जिनके 
हार कि अमाशुषिक शक्तियों के भाप्त होने का विश्वास 
किया ज्ञाता था। हमें इसका प्रमाण भवभूति के शभ्रच्थों में 
भी मिलता है जो कि आठवीं शताब्दियें मे हुआ है परच्तु 
आगे चलकर इसने ओर भी विल्क्षय कप धारण किया। 





१२७] चैह्यणिक काछ )! किए 


तेच के प्रन्‍्शों में जे कि विदेशी शाज्य मे हिन्दुओं की 
झवनति के सबसे श्रब्तिम काल के बने हुए हैं. हमे बैविक 
शक्तियों के। आप्त करने के लिये अन्यकार्मयथ कंठेर ओर 
निज साधने के वर्णन मिलते हैं । ओर एक ढिठाई ६ 
कथा के हारा ये दषित प्स्तिष्क की अहभुत कत्पताए स्चये 
शिव के लिये निरपित की गई हैं। सज्ञों की संख्या ६७ कही 
गई है, ओर हमने इनमें से कुछ तन्नां के देखा है ओ कि 
कल्लकचे' भे प्रकाशित हुए 

जहां अ्रज्ञान है घहीं सरल विश्वास है ओर दुबलता 

प्रवशता का पीछा करती है। ओर जब मिथ्या विश्वास की 
ग्रशानता ओर वद्धावध्था की मिर्बेलता अ्ग्तिम सीधा पर 
पहुंच गई थी तेः लोशों ने हानिकाश्क साधनों ओर अपविन्र 
क्रियाओं के दाएा उस शक्ति का पाप करना शाहा जिसे कि 
इेजर में केबल हमारे धामिक, मानसिक ओर शाशीरिक 
शक्तियों के स्वतन्ञ ओर निर्देषी अभ्यास से प्राप्त करने येग्य 
बनाया है। इतिहास जानने वाले के लिये तंत्र भ्रन्‍्ध, हिन्दू 
विचाश का काई विशेष रूप प्रगट नहीं करते बश्न्‌ उनसे हिन्दू 
अन का रोग अ्रस्त दावा बिदित होता है जे कि केबल उसी 
आवस्था में सम्मय है, जब कि जातीय जीचन नहीं रह आता, 
जब सब राजनैतिक ज्ञान का जाप हे जाता है, ओर विद्या का 
अदीप ठण्दा है| ज्ञाता है । 
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अध्याय ८ | 
जाति। : 

हम जेथे कांड में देख चुके हैं कि भारतवर्ष की घृहदु 
आये जाति ( पुजेरियों ओर राजाओं के छोड़ कर ) बैद्धकाल 
लक पक ही संयुक्त जाति थी ओर वह आजकल के व्यवलाथ 
की जातियों में नहीं बँदी थी। पेराणिक काल में जातियों के 
फूटने को प्रवृत्ति सबसे शव्िक थी ओर हमें भिन्न भिन्न 
व्यवशाथ करने वालों के एक दुखरे से स्पष्ट जुदे उद्लेख् 
मिलते हैं। परूतु फिए भी जे प्रभाण अब मिलते हैं. उनके 
पक्षपात रहित दृष्टि से देखने से सच्चे पाठकों के। विश्वास है। 
आयथगा कि आजकल की व्यवसाय की जाति पाराणिक समय 
में भी पूर्णतथा नहीं बनी थी ओर लेाग तब तक भी एक 
ही संयुक्त आति अर्थात्‌ बेश्य ज्ञाति में शहकर भिन्न मिन्न 
व्यकशायथ करते थे। ज्ञाति का भिन्न भिन्न व्यवसाय की 
जातियों में पूरी तरह से बँटना सुलब्मानों के भारत विजय 
तथा हिन्दुओं के जातीय जीवन की समाधि के उपर्त हुआ । 

यह कहते की कठिनता से आवश्यकता है कि हम इस 
अध्याय में केचल याज्षवह्क्थ तथा पक वा दे अन्य धम्में- 
शास्त्रों का उल्लेख करेंगे जे कि पाशणिक काल के हैं । 
मुसत्मानें के विजय के उपरा्त के बने हुये अथवा पूर्णतया 
फिर से लिखे गये धर्ममशास्तरों प८ हम निर्भेयता से भणेसा 
नहीं कर सकते । 

पेराणिक काछ के सब धम्मशास्ओं मे चार बड़ी जातियें 
अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर श॒द्र का उल्लेख है। इसमें 
से पह्िली तीनों आतियां उस समय तक भी घास्मिक विधानों 
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कै करने तथा चेद पढ़ने की अधिकार थीं। इनके काय्थ 
क्रमात ये थे अर्थात्‌ वेद पढ़ना, शख्य्र खलाने का अभ्यास 
करना और पशु चराना। और उनके जीविका निर्वाह के 
विषय में ब्राह्मण के लिये दुखरें का यज्ञ करना ओर दान 
ग्रहण करना, क्षत्रिय के लिये लोगों की रक्षा करना ओर 
वैश्य के लिये खेती करना, गे! रखता, व्यापाश करना; हृब्य 
उधार देना ओर वीज बेना था ( विष्णु, २ ) । 


शुद्ध का धर्म अन्य जातियों की सेवा कश्ना था ओर 
उसकी जीविकाबुत्ति भिल्ल भिन्न प्रकार के शिक्प द्वाश कही 
गई है ( विष्णु २) वह बाणिज्य भी कर सकता था, ( थाश्ष- 
घल्कथ, १,१९० ) और निस्सन्‍्देह बहुत से दूसरे व्यवसाय 
भी कर्ता था | 

थाज्षवव्कय भी भिन्न भिन्न झुख्य जातियों के पुरुषों ओर 
छियां के द्वारा मिश्रि। ज्ञातियों की उत्पत्ति की पभालीन कथा 
लिखता है, उसने जिन १३ मिश्रित जातियों का उल्लेख 
किया है वे थे हैं--- 


पिता माता | आति 
ब्राह्मण क्षत्रिय पृद्औोमिशक्ति 
। वे श्य शास्श्रछ् 
मे शुद्ध निषाद वा पासच 
क्षत्रिय बेश्य माहिशएय 
| ब््द्ू ज्झ 
वैश्य रे कश्म 
छत्रिय बाहझण सतत 
वैश्य हि वैदेहक 


खुद . गे चाणडात 
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त्ता माता जाति 
वैश्य चत्रिय आगध 
श्द्ध | क्षत्री 
श वैश्य आायेगबघ 
माहिएथ क्रम श्यकार 


( थाज्षचल्कय १,&१-&५४ ) 
अब एक बार धुनः इस बात के दिखिलाने की कठिनता 
से शाश्यकता है कि ऊपर जे प्रिश्चित जातियां कही कई हैं, 
वे भारतवर्ष की श्राज कल्न की व्यवलाय करने वाली जातियां 
नहीं हैं, बश्न उनमें से अधिकांश उन आदि बाली आतियों के 
नाम हैं, जे धोरे भोरे हिन्दू रीति ओर सभ्यता के। भ्रहण कर. 
रही थीं ओर पूर्णवया शुद्र जाति में सम्मिलित नहीं हुई थीं । 
थह विदित होगा कि याशवत्क्य के इस जातियों के धीरे भीरे. 
हिन्दुओं में मिलने का कुछ विचार था क्योंकि उपशा्त सूची 
के उपराब्त ही चहद लिखता है कि सातवें अथवा पांचवे युग 
में भी कर्मों के अचुसार नीच जाति उच्च पद्‌ के प्राप्त कर 
सकती है ( १,६६ ) । । 
अतः इन समिश्चित जातियों से हमे आज कल की ध्यव- 
सायकरने वाली जातियें की उत्पक्ति का पता नहीं लगता । 
इस आधुनिक जातियें की उत्पनत्ति किस प्रकार हुईं? पाश- 
णिक चम्मशास्त्रों से इस विषय का कुछ पता लगेगा। 
भन्ु के भ्रन्‍्ध में कायस्थों का केाई उल्लेख नहीं क्योंकि 
बेद्धकाल में अत्येक न्यायालय ओर कार्यालय में लेखके 
के नियत करने की रीति साधारणुतः प्रधलित नहीं थी। 
पैराणिक काल में लेखक लोग बहुत ओर प्रभाव शाली दे। 
गए थे, ओर वे न्यायालय में न्यायाधीश के पाल कार्य्य करते 
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थे, दस्तावेजों पर साक्षी कसते थे और कामून के सम्बन्ध 
का सब लिखने पढ़ने का काथ्यं करते थे | थे बहुधा 
इससे भी ऊँचे काय्यों में नियत किए जाते थे ओर राजा 
जाग उन्हें गाय का प्रतन्‍्ध करने, कश उगाइने, शज्य का 
हिसाब रखने ओर उन सब कार्यों के कश्ले के लिये नियत 
करते थे जे। कि आञझ कर काश विभाग के मंजी के करने 
पड़ते हैं । |छुब्छुकरि नामक एक माटक में हम एक कायरथ 
शर्थात्‌ दृश्तावेल स्खने वाले के न्यायात्रण में न्यायाधीश 
की सेवा में पाते हैं. ओर कदहण ने अपने काश्मीर के इतिहास 
में कायस्थों का राजाओं के हिलाब रखने वाहनों, कर उगाहने 
बालें, ओर केापाध्यक्ष की नाई बहुधा जल्लेख किया है। थे 
शीघ्र ही बाहाणां के काप में पड़े क्योंकि थे सभा से कर 
उगाहते थे किसी के। नहीं छोड़ते थे श्रोर इस कारण स्वय॑ 
कह्हण ने भी बहुत कड़े ही शब्दां में उनकी मिन्‍्दा की है. । 
कर देने वाले पुजेरियां के इन क्षम्रायाग्य क्रोध के छोड़कर 
हम उनके अनुशूहीत है कि पैशणिक काल के ग्म्थों के बाक्यों 
से हम॑ बिदित हाता है कि भारतवर्ष भे इस व्यवसाय करने 
बालों की किस भांति उत्पत्ति हुई ओर उनके घुख्य काययथे 
क्या थे। यह सम्मच ज्ञान पड़ता है कि इस आति के लेग' 
मुख्यतः सर्च साधारण लोगों अर्थात्‌ जझजियां ओर बैश्यें में 
से लिए गए. | बाह्मण लोग कठिनता से ऐसे काय्थों के करने 
का शआपभान सहन कर सकते थे ओर शाद्रों में उनके करने 
की योग्यता नहीं थी #। सुखब्मानों की घिजय के उपशब्त 

क इस अध्याय में तथा अन्यन्न हमने कायल्थों ओर वैशों की 
उत्पत्ति प्राचीन क्षत्नियों और वेश्यों से दिखाई है। परस्त को 
बषों से इस सिद्धाल्त का विरोध हो रहा है और कायद्थों के श्त्रिय 
होने के प्रमाण दिखाए गए हैं। हम इस वाद विवाद में प्रह्नत्त 
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इस व्यवसाय के करने बालों की एक छुदी ओर अविचल 
जाति है| गई । 

याक्षवल्क्य कहता है (१,३५६) कि शा का छुलने बालों, 
चेरोें, उपद्रवी लागें, डांकुओं इत्यादि से ओर बविशेषतः 
काथस्थें से अपनी प्रज्ञा की रक्षा करनी चाहिए। यहां थांदि 
हम कायरथें से आधुनिक जाति का तात्पयं समभ्मे ते इस 
बाका का काई अर्थ बहीं होता क्योंकि किसी विशेष जाति 
की रक्षा किए जाने की आवश्यकता का केाई कारण नहीं 
देख पड़ता । इसके विरुद्ध यदि हम इस शब्द का तात्पये 
लाभी कर उगाहने वाले से समझे, ते हम उस अन्धकार के 
विजारकि! सपस सकते है, जिसने कि उनकी चेएो ओर 
डॉंकुओं हमे गणना की है। ऐसा सत्कार आअ तक भी कर 
डउगाहने बालों का किया जाता है। आर यह स्पए है कि 
यद्यपि याशवल्क्य कायसथों का उल्लेख कश्ता है परन्तु 
उनका अपनी मिश्रित जातियों की सूची में वर्णन नहीं 


नहीं हुए हैं और हम इस विषय में कोई सम्मति देने में अयोग्य हैं । 
इसारा मुख्य कथन यह है. कि आधुनिक कायलल्‍्थ ओर बैच लोग शुद्ध भहीं 
हैं और न उनकी दो जाति के सम्मेल से उत्पत्ति हुई है। वे भारतवर्ष 
के प्राचीच आयो की सच्तान हैं ओर केवऊ एक जुदा ज्यवसाथ ग्रहण 
करने के कारण उमकी जुदी छुदी जातियाँ बन गई हैं। यह सम्भव 
है (कि कायस्थ छोग केवल क्षत्रिय जाति से ही लिए गए हों कोर क्षत्रिय 
राजाओं के धयनह्दीम भाइयों ने राज्यन्यायालय में हिंसाध छिखने ओर 
दृश्तावेज रखने का, कार्य्य प्रसन्नता से स्वीकार किया हो । हमें यह 
विदित किया गया है कि अत्तरी भारतवर्ष में आज तक भी कायसथों में 
सम्बन्धियों की झंत्यु होने पर अशोच का समय उतना नहीं है जितना कि 
क्षत्रियों के लिये है । 


१२६] मैशाणिक काल ।! [कफ 





पक ननिनना जनम मन नम + 
करता! इससे यह प्रमाणित होता है कि पोराणिक काल में 
कायर्यथ केवल एक व्यवसाय के लोग थे, सनकी केाई आदी 
आति नहीं थी । 


अब हम विष्णु पुराण से उद्धृत करेंगे । उसमे 
दस्तावेजों के प्रसिद्ध अध्याय में तीन प्रकार के दस्तावेज 
कहे गए हैं श्रर्थात्‌ (१) जिन पर राजा के हस्ताक्षर हों जे। 
कि ग्राअकल के शजिस्टरी किए हुए दस्तावेज के काम देते 
थे (२) वे जिन पर अन्य शाक्षियों के हस्ताक्षर हों झोर (४) 
है जिन पर किसी की साक्षी न हे।। इसके आगे भ्रन्थकार 
कहता है कि “दस्तावेज पर राजा की साक्षी तब कही जाती दे 
डाव कि धह राजदर्बाए में शजा के नियत किए हुए फायस्थ 
के छाप लिखी जाय झोर उसमें दर्बार के प्रधान के दृस्ताक्षर 
हों ।” यहां भी यदि हम कायस्थ से किसी जाति के। सम 
ते। इस शब्द का केई अर्थ नहीं दावा। डाक्टर जोली 
लाहेव ने इस शब्द का असुवाद केवल “लेखक” किया है 
शोर यह ठीक है। पौराणिक काल में कायस्थ का अर्थ 
डीक बही था जे! कि आज कल मेहहर्ण का अ्थे है । 


अब हमें बैद्यों के विषय में लिखना है। घम्म- 
शास्त्रों ने उनके साथ भी कायस्थों से अच्छा व्यवहार नहीं 
किया । थदि याज्वत्थय मे कायस्थों की गणना चोरों 
और डांकुओं में की है ते। उसने वेदों की गणना भी 
चेसें वेश्याओं इत्यादि के लाथ की है जिनका कि भोजन 
अहण नहीं किया जा सकता [ १,१६५ | । परन्तु जिस बात 
के। हम रुपए रीति से दिखलाया चाहते हैं चह यह है कि 
याशवश्वव ने वैद्यों के भी अपनी मिश्रित आति की. सूत्ची 
में सस्मिक्तित नहीं किया है ओर इससे यह प्रगटः होता है 
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कि पोशणिक काल में वैद्यों का भी एक व्यवसाय था केई 
जाति नहीं थी । आधुनिक जाति भेद का समर्थन करनेवाले 
प्रत्यीन सूत्नकारों तथा मछु ओर याक्षवद्क्य के अम्बक आति 
से आधुनिक वेधों के मिल्राने का उद्योग करते हैं। 
वशिष्ठ ने अम्बछ्ठों की उत्पति ब्राह्मणों ओर क्षत्रियाँ के 
खंयेग से लिखी है । ओर मनु तथा याज्षवल्क्य ने उनका अन्य 
बाहाणीं ओर बेश्यां से लिखा है। ओर मन यह भी कहता 
है कि अ्रभ्बछ लोग गशोषधि का कार्य करते थे [१०,७४७] । 
इसी निम्नल प्रभाण पर आधुनिक वेय लेग इसी अम्बए्ट 
आति से मिलाएं गए हैं मानों ब्राह्मणों के अपने से 
नीच जाति की कन्याओं का पीछा करने झोर उन्हे ग्रहण 
कश्ने के पहिले आरय्यक्षेण वेधगी करते ही नहीं थे, शोर 
भाने। इस समिश्चित जाति की उत्पक्ति के पहिले आये 
हिन्दुओं के! नैद्यक शाख्र अबिदित था | आज़ कल के पाठक 
लोग ऐसी कहिपत कथाओं के छोड़कर बिना सन्देह के इस 
बात को स्वीफार करेंगे कि श्रधुनिक वैध लेग प्राचीन 
आर्य वेश्या से उत्पन्न हुए हैं. और एक झुदा व्यवसाय करने 
के काश्णु उनकी एक हुदी जाति बन गईं है। और कायस्थों 
की नाई वैधों के विषय में भी यह सम्भव है कि बंगाल 
के सेन बंशी राजाओं की नाई राजाओं को च्लत्रिय जातियों 
की सब्तान भी आधुनिक व्यवश्ताय की जाति में सम्मिलित 
हो गई हां । 

फ्थ्न्तु यचपि पैशणिक काल में जुदे हुदे व्यवसाय 
कश्मे घालें की जुदी जुदी जातियां नहीं है| गई थीं तथापि 
मिन्न सिन्न ब्यवलाय अपभान की दृष्टि ले देखे जाने लगे थे 
जैसा कि हम कायस्थों ओर वैद्यों के विषय में दिखला चुके 
हैं। जातिभेद्‌ का जिसने कि पुजेरियों के अधिकार ओर 
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स्वत्वों। के। अनुचित शीति से बढ़ा दिया था पुज्लेरियों के 
सिंचाय अन्य खाई के व्यापारी ओर व्यवसायां पर बड़ा 
बुरा प्रभाव पडा। हमने मनु के अंथों में इस बात के देखा 
है ओर याश्षवरकय में ओर भी श्रथ्चिक देखते हैँ। एक चाकय 
में खिलका कि हम ऊपर उल्लेख कर छुक्के हैं ( १, १६०-१६५) 
लखने बहुत से व्यवसाथ करना अपविन्न कहद्दा है ओर जैथों, 
सेनारें, लहरों, तातियां, रगरेडों, शस्त्र बनाने वाले ओर 
तेलिये की गणना जारें ओर चेश्याओं के साथ की है | इस 
अकार जातिभेद्‌ का अपने पीछे के झूप में दे! फल छुआ जैसा 
कि हमारे पाठक लाग ऊपर के सदहृश वाक्यों से देखेंगे । 
उसने जाति में भेद्‌ कर के पण्स्पर के हेश के उत्पन्न किया 
ओर , उसने ब्राह्मण के उच्च पद देने के लिये अन्य जातियों 
के मीचा वयाया । 


अध्याय ६ | 
हेनदुओं ओर जेनियों की शृह ओर भूर्ति निर्माण विद्या । 


हम पहिले अध्याय में भारतवर्ष में बोदों की ग्रह मिर्माण 
विद्या के विषय में लिख खुके हैं। बोद्धों की शहद निर्माण 
विद्या के इतिहास की पांचवी शताब्दों में समाप्ति होती है 
ओर पांच सतरो ईस्वी के पीछे के बहुत ही थोड़े मसूने हम 
लेगें के। मिलते हैं। इसके विरुद्ध हिन्दू मन्दिरों के वर्तमान 
ससूनें के देखने से विदित होता है कि वे इसो समय मेँ 
पम्ररस”् हेते है. ओर भारतवर्ष के सुसत्मानी विजय के बहुत 
बपरान्त तक जारी रहते है । ये घटनाएं जो सारे साथ्तवर्षे 
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में चिरस्थाथी पत्थरों पर लिखी हुईं हैं उस विभाग का 
खमर्थन करती है जे। कि हमने बोझ काल ओर पौराणिक 
काल का किया है | 


उसरी भारतवर्ष का दंग | 


तथ हिन्द' भन्दिशें के लब से प्राचीन नसघूनेी कर समय 
७५०० ईस्बवी से प्राश्य्म होता है ओर ये नसूमे अपने शुद्ध 
रूप में बहुतायव से बड़ीला में मिछनते है। जो भजुष्य उदड्चीसा 
के शुवनेश्यण गशर भें गया है उसे हिन्ह'ः भन्दिरों का बहुत 
अधिक दृष्तान्‍्त बिदित है जे कि कई पृष्ठ के बरणणन से भी 
नहीं विधित हे। सकता | 

जअच्चरी भाश्ततष के मब्दर! की बनावट में कुछ चिशेण 
बातें हैं ओे कि खाशे उत्तरी भारतवर्ष की सथ परायीन 
इमारतें भें देखने में श्राती हैं। विमान के ऊँचे बुर का 
आकार बनक्नीय होता है और उश्के सिरे पर अभलक होता 
है जे। कि इस नाम के किसी फल के आकार का समझा जाता 
है। उनमें खरडेा के होने का काई चिन्ह नहीं दीख पड़ता 
ओर उनमें कहीं पर खस्से नहीं हैं.। उसके द्वारा पर झुण्डा- 
कार लिए होता है जिसमें कि बहुत स्री कार्मील होती 
हैं। डाक्टर फण्यसन साहब ने इस बात को दिखल्याया 
है कि बनारस के आज कल के भन्द्रों के झूप (ओर बनारस 
का केाई वर्चभान मन्दिर दे! शलाब्दियों से प्राचीन नहीं है) 
में पर्चितेन देने पर भी उनमे थे ही विशेषता हैं जे कि 
बाण्दर्वी शताब्दी के बने हुए उड़ीसा के घिसानों में पाई 
जाती है | # 

# कदाखित पाठकों को यह सूचना देनी अनावश्यक नहीं है कि 
इस अध्याय की सब बातें डाक्टर फर्यूसन साहब के उत्तम और 


र 





पीस आल मिट नि कक (कल महक कल किम कर जन लत कर क पट कस 
कहा जाता है कि शुब्नेश्वर में सेकड़ों मन्दिर बनाए 
गए थे ओर उनमे से बहुत से अबतक भी वर्तमान है ओर 
दृर्शकां के आशचर्यित करते हैं । उनमें से सबसे प्रसिद्ध वह 
है जे भुवनेश्वर का बड़ा मन्द्रि कहलाता है ओर वह खन्‌ 
६१७ ओर ६५७ ईरुवी के बीच का बना है। उसकी पहिली 
इमारत जिसमें कि विभान ओर द्वार सम्मिलित हैं. १६० फीट 
लग्बी थी ओर उसके उपराब्त १५ वीं शताब्दी म॑ उसमे नोट 
अब्दिर ओर शेग सन्दिर बनवाएं गए । विमान के भीतर 
का भाग ६६ फीट का एक समचतुर्भुज है ओर बह श्८० फीट 
ऊंचा है। यह समस्त इमारत पत्थर की है। इसके बाहर 
का भाग बहुत ही उत्तम खुदाई के काम से ढका छुआ 
है। प्रत्येक पत्थर पर एक एक घकार की खुदाई है ओर यह 
असुभान किया जाता है कि स्वयं इस इमाग्त की बनथाई 
में जितना व्यय हुआ होगा उसका तिशुना उसकी स्युदाई मे 
लगा हागा। “बहुत से लोगों का यह विदयार द्वागा कि 
इसकी चैशुनी इमारत का बड़ा और अधिक घसाव पड़ला । 
परन्तु हिन्दू लोगों ने इस विषय के इस हष्टि से कभी नहीँ 
देखा हागा । उन लोगों का यह विचार था कि भ्रत्येक बात 
में बहुत ही अधिक परिश्रम करने से ये अपने मन्दिर के 
अपने देवता के अधिक येग्य बना सकते थे ओर साहे 
उनका विचार सत्य हे था अखत्य इसका फल निश्संदेह' 
अदुर्भुत रीति से खुन्द्र हुआ । सति निर्माण का काम बहुत 
ही उच्च शेणी का ओर बड़े ही खुन्द्र नम्तने का है।” 
(फरम्युखन पृष्ठ ४२२) 








घूर्व ग्रभ्थ ' हिस्‍्दरी जाफ इण्डियन एण्ड इल्टने आशचिटेकचर” से ली 
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चनाश्ख का प्रसिद्ध काला मन्दिर जिसका कि झथ 
फेघल बरामदा रह गया है १५४१ ई० का बना हुआ समझा 
जाता है | डावटर फम्थशन साहब अच्छे पाणों के साथ इस 
बात का समर्थन करते हैं कि वह ८५० था ८ऊ५ ये बना था । 
उसकी गय ४० फीट की चैकिार है ओर उसकी छुत भीचर की 
और दढाक्ुश्रां होते हुए २० फीट तक हेोगई है ओर चह्दां 
उसपर चैपरुख पत्थर की छुत पार दी गई है जी कि शोहे 
की ११ था २६ फीट लम्बी घरनें पर है। ओर उससे हिन्दुओं 
की लोहे के ढालने की विद्या श्रगट होती है जे कि 
अब उनमें नहीं रही है। इसके बाहरी भाग में 'बारदों 
काने तथा भाड़ों पर बहुत ही छुम्द्र चित्र विशित खुदाई 
का काम है ओर इंटे ऐसी सुन्दरता ओए विद्यार के साथ 
लगाई णई हैं जिसकी धरावरी काई सप्या यवन्न फठिनता 
कर सकता था । ? ( फम्य लत पृष्ठ छशर ) 

इसके उपरशब्त हमारे सामहने पुरी का अगन्नाथ का 
मन्दिर है, जे! कि उड़ीसा में बैष्णव धर्म के शैव धरे 
के दवा सेने के उपरा्त बना था। उससे केघल धर्म का 
परिवर्तन ही प्रग नहीं होता वरन हिन्दू घममे में अथम्ता 
का आजाना भी प्रगढ देता है ले कि सम ११७७ ० 
इस्स इसारत पर अंकित है। “परन्तु इस मन्द्रि की फेवल 
बनावट ही से नहीं वर्न उसके आकार, अकार ओर भत्येक 
बातें से विदित होता है कि इस शिक्ष के! कम्म से कम 
इच्स प्रान्त में वह हानिकारक धक्का पहुंचा था जिससे कि 
वह शपनी पहिली अधस्था के प्राप्त नहीं कर शकाएं 
( फम्यसान पृष्ठ ७३० ) 

इस ग्रम्दिश का बिसान बीच में गए फीटश सब्बा है 
ओर बह १६५ फीट की उँचाई तक घठा छुआ है, बरामदे 
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के लेकर उसकी पूरी छम्बाई १५५ फीट है ओर साट मन्दिर 
तथा भेण भब्दिर के लेकर, भुवनेश्वर के बड़े मम्दिर की 
नाई वह ३०० फीट लग्बा है । 


बुन्देलखशड के प्रान्च में प्राघीस हिन्दू मब्दिर अधि- 
कता से सम्भवतः उड़ीसा का छोड़ कर उष्तरी भाश्यवर्ष के 
ओर खब स्थानों की अपेक्षा बहुत अधिकता से पाए जाते 
है। बुन्देलखाड के खज़॒राहे! स्थान में लगभग ३० बड़े 
बड़े भन्विर हैं जिनमें से कि भाय। सब 8५० ई० से लेकर 
१०५० द० के भीतर के हैं, जे। कि हमारे पाठकों के! स्मशण 
हेागा कि राजकीय उखद फेर के अम्धकार मय समय के उप- 
शब्त शज्पूत्तो की प्रबलता की पहिली शताब्दी है । डाक्टर 
फरम्यसन साहब के श्रन्‍्थ में इनमें से एक भन्द्रि का एक 
उच्सम चित्र दिया हुआ है जिससे कि उड़ीसा की बनावबद के 
परिवतेन प्रभठ होते हैं। एक ऊजे विभान के चारों ओर 
बहुत से छोटे छोटे विमान उसके घेरे हुए हैं। उसकी 
कु्ी ऊंची है ओर उसके चारों ओर पूर्तियों की खुदी हुई 
तीन पंक्तियां हैं। जेनरल कनिधघाम साहब ने इससे ८७२ 
मृतियां भिनी हैं जिनमें कि बहुतायत से बेल बूदे का काम 
भी मिला हुआ है। इस मन्दिर की उंचाई ११६ फीट 
अर्थात्‌ खबूतरे के ऊपर ८मण फीट है ओर उसके बाहर का 
रूप बहुत ही भड़कीला ओर सजा छुआ है । 


भूपाल राज्य में ११वीं शताब्दी के एक मन्दिर का 
पूरा नमूना है । उसे मालवा के किसी राजा ने सन्‌ १०६० ई० 
में बनवाया था। विभान बहुत ही सुन्दर ओर भड़कीले 
अमलक के चार चैररस बंद्‌ से सुखजित है ओर उसके चारों 
ओर के 'अमलक पर भी बहुत ही अच्छी नकाशी का काम 
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। अन्दिर की नकाशी में सर्वत्र थथार्थता और डच्चम्मनता 
पाई जाती है । 


छाब हम राजपुताने की ओर क्ुर्केंगे । चित्तोड़ के प्रसिद्ध 
खंडहरों में हमने कंभ की शनी के बमवाए हुए पन्दिशों 
के बेखा है। कंभ एक बड़ा विज्ञयी राजा था ओणए बह 
जैन पम्भावल्षस्थी था। उसने सत्री में जैस मन्दिर ओर 
खिसोश में विजय का संगमभर का खम्मा बनवाया है 
उसकी शनी मीशचाई एक कट्टर हिन्दू जान पड़ती है. ओर 
उसने दे! शनब्दिर बनवाये है ( १७१८-१७४६८ ) ओ कि छाव 
अंडहर है| गए हैं ओर उनमें वृक्ष आदि उग आये हैं। 
घिमान और बशशदे देने ही का ढंग मिस्लनन्‍्देश उड़ीसा के 
भन्दिरें का सा है। भन्विर के चारों ओर खम्भां की पंक्तियां 
हैं. शोर बारो काने पर चार छोटी छोटी केठरियां हैं ओर 
शेसा ही हार पर भी है । 

महाराष्ट्र देश में भी आलीन भन्दिरों के नसूनें में न इतना 
उच्सम नकाशी का काम है ओर न वे इतने अधिक है जितने कि 
जउड़ीसा में । महाशप्ट्र मन्दिरों में मनारक्षक बात केवल यह 
है कि वहां उड़ीसा वा उचरी भारतवर्ष के ढंग के इवचिड़ 
अथवा दक्षिणी भाग्वच्ष के ढंग पर प्रशुत्व पाने के लिये यक्त 
किया गया है। मरहतठा लेग द्राविड़ जाति के हैं परन्तु 
शायथों के साथ उनके संखर्ग ने तथा उनमे आय सभ्यता फे 
शयार ने उन्‍हें आय्यो के अर्थात्‌ उच्च री भारतवर्ष के ढंग के 
अहण करने के लिये उच्ते जित किया । इमारतों में वोनों &ंगें 
के चिन्ह देख पड़ते हैं 

जब कि जड़ीसा, बुंदेलखंड, मालवा, महाराष्ट्र , और 
अजपूताना में आाचीन मन्विरें के नमूने इतनी अधिकता से 
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मिलते हैं. ते! वे सुवर्थ आययों के निवासस्थान अर्थात्‌ गंगा 
और जझुना की घादी में इतने अम्राप्त क्यों हैं? इसका उत्तर 
स्पष्ट है। बाश्हवी शताब्दी में धुसहमानों से गंगा ओर 
यमुना की धाटियां के विजय किया ओर उन्हेंने केवज उस 
समय के भाचीन मसन्दिरें के तेड़वा कर उनके पत्थरों से 
मसजिधद ओर मीलार ही नहीं वनवाये घरन्‌ मन्दिरों के निर्माण 
की उश्नति के भी राक दिया । शाजमैतिक जीवन के लेप हे। 
जाने पर शिल्प को उन्नति सम्भव नहीं है ओर जो दुर्बल 
ज्योग देखने में आ भा सकते थे उनके कट्टर मुसत्मातं ने 
शेक दिया | परन्तु हिन्दुओं की स्वतंत्रता अवतक भी गाजपू- 
ताना, महाराष्ट्र , मालवा, बुन्देलखंड ओर उद्धीखा में रह गई 
थी श्रोश् यही कारण है कि इन भरए्तें ओम हम प्राचीन माब्पिण 
बचे हुये ओर नए मन्दिर बने हुये पाते हैं । 


सपल्लाट अ्कवर के समय में मानसिह ने पृम्दावन में पक 
बड़ा मन्दिर वनधाया था परन्तु कहा जाता है कि कहुर 
ओरज्जैब की आंखे इस मन्दिर के उसचे खिरे के। न देख सकी 
झोर उसने इस मन्दिर के गिरया डाला। इस मन्दिर का 
जे भाग शेष है ओर जिसे हमारी अंग्रेजी सरकार ने अंशतः 
बनवा दिया है उस वृन्दावम में आनेवारों प्रत्येक यात्री ने 
देशा होगा । 


मब्दिरों का निर्माण अब तक भी जड़ोला के पुराने ढंग के 
अनुसार होता था, यद्यपि उसमें बहुत परिचर्न हा। गये थे। 
जन्हेीयने नये मुसत्मानी ढंग के भी भ्रहरण किया था | यह बात 
बनारस के आधुनिक मब्दिरों में यथा सिम्वेत्वर के मम्दिण में 
देखने में आती है। जड़ीसा के मन्दिरों का विमान छोटा कर 
दिया गया है और बीच में विमान के चारों ओर बहुत 
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शक एस कमकलीय 7 किक अं कट पर वी की पर एम अ#फि फीट कक 
से छोटे छोटे विभान बनाये गये हैं. शीर आगे के घरामदे 
। जड़ीसा की शंड्ञाकार छुत्त के स्थान पर मुखत्मानी 
ढंग' का शुम्बल है जोकि बहुत ही झुन्दएण है परन्तु 
मन्दिर की बनावट के भेल में नहीं है। वंगाक में लोगों 
के छाग्रे हुये फापड़े। को झुम्दर कुकी हुई छुपों से 
एक नई सुन्दश्ता ली गई है । बंगाल में पत्थर के भब्दिश 
प्रायः नहीं हैं परन्तु इंटों के शिवालय बनते हैं झिनकी छुप्त 
छाए हुए फापड़ीं फी नाई छुन्दरता से झ्ुकी हुई देती हे 
शरण जिनकी दीजारें कहीं कहीं खपरे के उच्चश्नेणी के काम धो 
ढकी हुई हाती हैं, इन भन्दिरों के नोकीले ओेहराव सुलह्मानी 
ढंग से लिए. गए है यद्यपि बंगाल के आधुनिक शिवालयों 
में उत्तरी भाश्तबर्ष के ढंग से इतना अन्तर है जितना कि 
भत्री भांति वि्ञारा। जा सकता है । 


ई 


5 


उच्तरी भाश्तवर्ष की जैन इमाश्तों ने उड़ीसा के विमान 
के हंग के अ्रदण किया परन्तु काल पाकर उससे सुर्दूर 
मुखत्मानी शुम्बज का भी आश्रय लिया । मन्दिशें के समृह 
बनाने की चाल अन्य घम्म के लागों की अपेक्षा जैनियां में बहुत 
अधिक है । सामान्‍य शेणी के धनाढ्य लेग प्रत्येक शत्ताब्दी 
भें मम्दिश पर मन्दिर वनवाते है ओर यज्यपि उनके प्रत्येक मस्दिश 
में राजाओं की आज्ञा से बने हुए हिन्दू मन्दिशें की शान 
नहीं पाई जाती तथापि कुछ खम्रय में मन्दिरों के सपूह किसी 
पहाड़ी वा तीर्थ स्थान के। मन्दिरों के नगर में परिवत्तित 
कर देते हैं। ऐसे हो शुअरात में पल्ीताने के मन्दिर हैं 
जिनमें से कुछ ११ वीं शताब्दी के बने हुए प्राचीन हैं और 
उनमे से सबसे पीछे के केचल वर्चमान शताब्दी के बने है । 
ये सैकड़े मन्दिर विस्तृत पहाड़ियों की जाटियों ओर उनके 
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बीच की घाटी के ढके हुए है ओर इन मन्दिशें के पूरे समूह 
का साथारण प्रभाव बहुत पड़ता है । 

गिर्मार भाग्तवर्ष के इतिहास में एक प्रसिद्ध स्थान है । 
प्रवापी अशेकक ने यहां अपनी सूचनाओं की एक प्रति खुदवाई 
थी ओर शाह तथा शुप्त चंश के राजाओं ने आपने आपने 
शिलालेस खुद्बाए थे । यहां कुण्ड के फरण्ड औन मन्दिर 
१० थीं शताब्दी से बनवाए गए है. ओर उनमे से एक वेजपाल 
शोर वस्तुपाल का बनवाया है। गिरमार की पहाड़ी के 
निकट ही सेममाथ का प्राचीन मन्द्िए था जिसे कि प्रदपृद 
गज़नदी ने न कर दिया । 


.. परण्तु जैन इमारतें को नाक आबू के दे! अद्वितीय मन्दिर 
हैं। भाश्तवर्ष के मम्दिश में केवल थे ही सम्पूर्ण सफेद 
खसंगममेर के बने हुए हैं जे कि ३०० सील से अधिक दुर से 
कटबवाकर लाए गए हेभे । इनमें से एक मन्दिर के विमत्त 
शाह ने लगभग १०३२ ईशवी में बनवाया था ओर दूसरे के 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है तेजपाल ओर वस्तुपाल ने 
११६४७ ओर १५७७ के बीच में बलचाया था । इसका बरामदा 
छुम्द्र नकाशीदाण खस्में पर है ओर शुम्बज के भीतर की 
ओर छुन्द्र और उचम नकाशी का काम है जे कि भारतवर्ष 
में अद्वितीय है। 


क्‍ द्रविड़ ढंग । क्‍ 
. छाब हम दक्षिणी सारवतवर्ष अर्थात्‌ द्रविद् के ढंग का 
चर्णन करेंगे जे। कि उत्तरी ढंग से बिल्कुल भिन्न है। पक 
मारे हिलाब से कृष्णा नदी के दक्षिण के प्राय/क्षीप की इसारतें 
इसी छंग की बनी हुई हैं । 


श्र & हिन्दुओं ओर जैनियें की निर्माण विद्या। [१३७ 


बाद्ध इमारतों ओर उत्तरी भारतवर्ष की इमारतें के ढंग 
में कोई सम्बन्ध नहीं पाया गया है। छड़ीसा के खबसे 
आशीन मच्दिरों में बोद् हंग के काई चिन्ह नहीं मिलते | 
उनमें से सबसे प्राचीन मन्दिर बनावट में अर्थात्‌ ढांचे ओर 
कारीगरी में सब धकार पूर्ण हैं ओर इस ढंग के इतिहास का 
सके पहिले काई पता नहीं चलता । 

परन्तु दविड्ड की अर्थात्‌ पश्चिमी ढंग की उत्पत्ति बेज्ों 
के गुफा खोादने के ढंग से दिखलाई गई है। खबसे प्राचीन 

विज मन्दिर जे अब वत्तेमान हैं थे शुफा खेद कर बनाप 

गए थे। ओर सबसे पीछे के समय में द्रथिड इमारतें ने 
और जजल्नतियां कीं उनमे उनकी उत्पि के ओर भी चिन्ह 
मिकते है । 

पलारा कृष्णा नदी से दूर उत्तर की ओर है। एलेर 
की कई इमारतें के ढांचे ओरः उनकी बनावट के देखने से 
इसमें बहुत कम सनन्‍्देह है सकता है कि वे हविड़ ढंग की हैं । 
कैलाश का मन्दिर आठवीं वा नयीं शताब्दी में बनाया गया 
था और यह समझता जाता है कि इसी समय के लगभग 
चाल्ुकयों की प्रवलता के पतन दोने पर दक्तिण के द्षिदध' 
जगों अर्थात्‌ श्ब्न चाला लोगों ने उचर की ओर अपना 
शज्य बढ़ाया था । इससे कृष्णानदी से इतनी दूुश उत्तर में 
फचिड़ ढेग के इस अद्भुत मसूने के मिलने का कारण पिदित 
है। आता है । ह 

चद्धाम में २७० फीट लब्बा और ९५७० जड़ा एक बड़ा 
गड़हा खेदा गया है। इस चैेिर गड़दे के बीच में मन्दिर 
है जिसका विभान ८म० था &० फीट ऊँचा है ओर जिसके . 
आगे का बड़ा बरामदा ६६ खम्में पर है झोर यह एक पुल 
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तथा गेपुर अर्थात्‌ फाटक के छाश मन्दिर से मिला हुआ 
है। इसके सिचाय हे। दीपदान ओर चारों ओर छोटी बेदी 
फेठरियां हैं। यह मब्दिश की पूरी बनावट के ढांचे का हे 
परन्तु बह ठाख चट्टान में काट कर दमाया गया है ओर इन 
बड़ी इमारतें का एक ही पत्थर से बनने के कारण उनसे 
बह पायवारी, मजबूती ओर शान है जे! कि सब देखने वालों 
के आखश्चर्य्यित करती है। चारों ओर की केठरियां बौद्ध 
इमारतें के ढंग पर हैं. परन्‍लु इन खाते केाठरियां में से 
प्रत्येक में मित्र भिन्न हिन्दू देखताओं की स्थापना है। इसकी 
बनावट से प्राचीन वैद्ध से हिन्दू ढंग का मिकला बिदित 
हेता है । 

जब हम दक्षिण के खट्टान खाद कर बनाए हुप मन्दिरों 
के छोड़ कर उठाए हुए मन्दिरों की ओर फिरते हैं ते हमें 
यह देख कर आश्चर्ग्यित होना पड़ता है कि उनमे ले सबसे 
बड़े ओर सबसे उतसम मन्दिर बहुत ही थोड़े समय के बने 
हुए हैं। जिन शताब्दियों में उत्तरी भारतवर्ष सथा दक्षिण 
भी झआुसल्मानें के अधीन था उनसे कृष्णा नदी के दक्तिण 
में दक्षिण ढंग के मन्द्रि निर्माण करने की विधा अदुभुत 
बल ओर परिश्रम के साथ की जा रही थी। ओर वक्षिण के 
मब्द्रि बनाने बाते अपने परिश्रम से उस समय तक नहीं 
चुके जब कि गत शताब्दी में अंग्रेजी ओर फरासीसी लेण 
कर्नाटक मे असुत्य पाने के लिये ऋणड्ध रहे थे। दक्षिण में 
उठा कर बनाए हुए. एक सबसे प्राचीन मब्दिश में तंजोार 
का बड़ा मन्दिश है, परन्तु उसकी विधि भी १४ थीं शताष्दी' 
' से पहिले निश्चित नहीं की जा सकती शोर यह कह्पना की 
जाती है कि उसे प्राधीन कांचीचरम शर्थात्‌ काशी के एक 
शाजा ने बनवाया था। नीचे का सीधा भाग दे! खण्ड का 
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ऊंचा है, ओर इसके ऊपर इमारत सुण्डाकार होकर १६ 
खग्डें की डँची है, इसके सिरे पर एक गुम्वज़ है ओे कि 
पक ही वड्े पत्थर का बना छुझा कहा जा सकता है| इसकी 
पूरी ऊंचाई १६० फोट & ओर इस भड़कीली इमारत का 
झूप ममेहर ओर छझुन्दर है। यह इसारत यद्यपि एलाश के 
आअद्ान खेद कर बने हुए मन्दिर से बहुत शिन्न हे तथापि 
उसमें उसी ढंग के होने के चिन्ह मिलते है | 


दक्षिणी भारतवर्ष के सब से मान्य ओर खब से प्रायीन 
प्न्दिरों मे समुद्र तद पर कावेरी नदी के मुहाने के ऋुछ 
चर चखिल्लमचर का मन्दिर | । इसका वनवाना मिस्सन्पेह 
बसवीं था ग्यागहवीं शताब्दी में भारस्म किया गया था, 
परन्तु इसके खब से अच्छे माग १५ वीं, १६ वीं और १७ शत्ता 
छवियों के बने हुए हैं। इच्हीं शताब्दियां में बड़े गापुर 
जर्थात्‌ फाटक, पार्वती के मख््रि ओर एक हजार खस्भें के 
बड़े और सुच्दर दान का सम्मय निश्चित करना साहिए । 
पार्वती के मब्दिर का अगजा भाग अद्भुत रीति से सुन्दर है । 
१७७ खम्मीं के दाल्यन के खम्मे सामने की ओर २७ ओर 
लम्बान की झोए ४१ की पंक्तियों में हैं। कड़े पत्थरों के खड्में 
का कुआ जितम से प्रत्येक खस्भा एक ही पत्थर का बना 
हुआ है, ओर सव पर थोड़ी वा बहुत नकाशी का काम है एक 
अद्भुत शान का परसाव उत्पन्न कश्ता है। 


वंजार के निकट शविध्रिम की शोनकद्ाए मन्दिर गत 
शताब्दी में बना था ओर निस्‍्लन्देह इस मन्दिर का वनना 
फरासीखियां के कारण शक गया, जिन्होंने कि द्विचिनापतली 
के लेने के लिये अंग्रेजों से १० वर्ष तक युद्ध' करने के समय 
में यहां रह कर किलाबन्दी की थी | इसके १७ वा १५ छुन्दर 
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मकाशीदाण फाठके के डुश से देखने से बहुत ही अखज़्ुत 
प्रभाव पड़ता है। परूतु इसके बीख की आधिक उत्तग् 
बनावट सब के ऊपर उठी हुई नहीं है. शोर यह अभाव वक्षिण 
के धायः सब चड़े वड़े सन्दिशों में पाया जाता है। ने सब 
थोड़े था अधिक इमारतें के समूह है, जा कि सुन्दरता ओर 
काम की उच्तमता मे आंख के अकायाध में डालने बाजे हैं, 
प्रम्तु उनमे उत्तरी भाश्वचर्ष फे मन्दिशें की नाई दृष्टि किसी 
बीच की अदुझुत इमार्त पर बहीं ठहरती | 

भदुर में एक बड़ा मन्दिर है जे कि कहा जाता है, 
शव थीं शताब्दी में पराश्य्य किया गया था, परण्तु सवर्थ 
मन्दिर के! १७ थीं शताब्दी में चिलुज्ञ भायक ने बनवाया। 
यह एक बड़ा चैखुदा मन्दिर है जे! कि लगभग ८४४० फीट 
लम्बा ओर ७२०. फीट चैड़ा है ओर उसमें & गापुर तथा 
१००० खम्मां का एक दालान है, जिनके पत्थर की नक्ाशियां 
'इस प्रकाश की वहुद सी अन्य इसाथ्ले। से बढ़ कर हैं। इस 
मल्द्रि के सिवाय मदुश में एक प्रसिद्ध चेललनी भी है जिसे 
कि इसी मायक ने राजा के यहां दृश्ा दिन भेट करने के झावसतरः 
पर मुख्य देवता के लिये बनवाया था। यह ३४३३४ फीट 
खम्बी ओर १०५ फीट चैाड़ी एक बड़ी दालान है जिसमे कि 
खस्मों की जार पंक्तियां है ओर उनमें से सब पर बहुत सुन्दर 
सिन्न भिन्न नकाशी हैं। 

दहीपीं की उन्त शेणी में से एक पर जो कि भाश्तवर्ष 
के रुका से जाड़ती हुई जान पड़ती हैं, रामेश्वर का प्रसिद्ध 
अच्दि्‌र है. जिसमें हचिड़ ढंग की सब से पूर्ण सुन्दरता 
देखने में आती है। सद्रा की नाई यह मन्दिर भी (एक 
, 'मीचे ओर प्राचीन विमान के! छोड़ कर) १७वीं शताब्दी का 
'बना हुआ है। सन्द्रि के चारों ओर ८८६ फीट खम्बी ओर 
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६७२ फीट चौड़ी ओर २० फीट ऊंची दीधाल का घेश है 
इसके चारों ओर चार बड़े बड़े गोपुर हैं, परन्तु उसमें से 
केबल एक ही पूरा बना है । परन्तु भन्द्रि की शान उसके 
लम्बे दाखान में है जे। कि लगसग ४००० फीट खम्बे है। उसकी 
औड़ाई २० फीट से ३० तक है, श्रोर ऊँचाई ३० फीट है। 
“कई नक्काशी उस विचार के नहीं प्रभद कर सकती जे कि 
लगातार ऊ०० फीट की कम्बाई तक इस परिश्षत्र की कारीगरी 
के देखने से होती है । हमारे काई गिर्जे ५०० फीट से अधिक 
उंले नहीं हैं ओर सेट-पीदर के गिर्जे का मध्य भाग भी हार से 
लेकर पूजा स्थान तक फेक्ल ६०० फीट लंबा है। थहां वर्गल 
के लंबे द[लान ७०० फीय शाब्बे हैं और ने उन फैले हुए. पतले 
दालानों से जुड़े हुए है जिनका काम स्वयं उनकी हो भांति 
खुन्दूर और उच्तम है। इनमें भिन्न भिन्न उपायें ओर प्रकाश 
के प्रबन्ध से ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है जे! कि निस्‍्लस्द्रेह 
भाश्तवर्ष मे ओर कहाँ नहीं पाया जाता। यहां हमें ७००० फीट 
तक लंबे दालान मिलते हैं. जिनके दोनों शोर कड़े से कड़े 
पत्थरों! पर नक्काशी की गई है। यहां पर परिश्रम की जो 
अधिकता देखने में आती है उसका प्रभाव नक्काशी के शुण 
की अपेक्षा बहुत अधिक होता है और वह एक प्रकार की 
मनेहरता और अक्तता को लिए हुए एक ऐसा प्रभाव 
जत्पन्न करता है जे कि भारतवर्ष के किसी मब्दिः में बहीं 
पाया आता है” | (फन्यंसन्‌ पृष्ठ श्परू ) | 
काँचीवश्म था काशी के सा नगर में बहुत से मने- 
हुर मन्दिर हैं जे! कि प्रायः इतने बड़े है जितने कि झन्‍्यत्र कहीं 
नहीं मिलते । कांथ्रीवस्म में एक बड़ा मन्द्रि है जिसमें कि 
कई बड़े बड़े गोपुर शोर १००० खम्भों का एक दालोन तथा 
उत्तम मंडप ओर बड़े बड़े तलाव हैं जिनमें सीढ़ियाँ भी है । 
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हमारे पाठकों को स्मश्ण होगा कि दक्षिणी भारतवर्ष 
में विज्ञयनगर में हिन्दुओं का अन्तिस प्रव्ल राज्य था ओर 
उसने अपनी स्वतंत्रता दे! शताब्दियों से शधिक समय 
तक अर्थात्‌ १३४७ से १५५४६ ई० तक रक़्ित रकसी । यहां शुद्द 
निर्भाय शिवप वथा विद्या ओऔरश वेदाध्ययथनम उच्चति की 
खचस्था में रहे ओर सारे भाध्तवर्ष में कठिनता से कोई 
पेसा नगर है जिसमें कि हिन्दुओं की विद्या ओर उनके पताप 
के इस अचख्तिम मगर की नांइ उसके लिन्द इतने बहुतायत से 
वच्तमान है । । 
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विशेष के मन्दिर का अगला भाग बड़ा ही सुन्दर ओर 
मनेहर है जे कि सार कड़े पत्थरें से बना हुआ है ओर 
जिखकी खोादाई के काम में वह साहस और पराक्रम पाया 
जाता है जिसकी कि समानता इस प्रकार की इमारतें में. शोर 
कहीं नहीं मिलती । बहुत से दूसरे मन्दिर ओर इमारतें भी 
बड़ी छुन्दर श्रोर विश्तृत पाई आती है जे। कि विजयनगर 
के शजाशों के अधिकार भोर उद्योग की शिक्षा देती हैं । 


परन्तु इन राजाओं की सबसे उच्तम इमारते नगर में 
नहीं हे बश्न्‌ विजथनगर के लगभग १०० मील वृक्षिण पूरण 
की ओर तरपघुओ नामक एक स्थान में है। वहां अब एक 
उजाड़ भन्द्रि के दे गापुर खड़े हैं जिनमें ले एक ते पूरा 
बन गया है शोर दूसरे का केचल खड़े भाग के ऊपर नहीं 
बना है । / यह समस्य खड़ा भाग बहुत ही उत्तम खेोदाई के 
काम से ढहका हुआ है यह एक झुन्दर ठोस पत्थर पर बहुत 
ही उत्तम गहराई ओर शुद्धता के साथ बनाया गया है, ओर 
इसका अन्य बनावरों से अधिक ओर सम्भवतः विशेष भनेहर 
 अभाज द्वोता है। ( फरम्यूसन पृष्ठ ३७० ) । द 
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अब दक्षिणी जैनियों की इमारतें के विषय मे दम देखते हैं 
कि उन्हीने प्रायः द्र्िड्ध ढंग के अहण किया है जैसा कि 
उच्चरी औनियों ने उद्धीसा के ढंग के ग्रहण किया था | 
सब्द्रभिरि प्बेत पर १५ मच्दिरिें का समूह है। प्रत्येक मन्दिर 
के भीतर एक दालान है जिसके चारों ओर बशमदे हैं. जिसके 
पीछे की ओर तीर्थंकर की प्रधान सूत्ति की काठरी के ऋषफर 
विमान उठा हुआ है। 

मन्दिशें के सिधायथ दक्षिणी जैनियां ने कई स्थानों पर 
पर्यताकार सृतियां घनवाई हैं जे। कि उत्तर में पृणेतया घहीं' 
हैं। वे गैतम राजा की शूतियां कही जाती हैं ओर पऐेसाः 
शजुमान किया जाता है कि गौतम बुद्ध के राजकुमार वा 
शाजा होने के कुछु अस्पछ स्मरण इन सुर्तियों के बनवाने के 
कारण है। इनमें से एक श्रावन बेलगुल में है जिसने कि 
बेलिट्न के ड्यूक सर ५ बेलेखली खाहब का ध्यान आरक्षित 
किया था जिस समय कि वे सेरिगप्टम के घेरने में एक 
सेना के सेनापति थे। यह ७० फीट ६ ईंच ऊंची पक मृति 
है और ऐसा समझा जाता है कि यह एक दास पहाड़ी के 
काटकर बनाई गई है जे। कि पहिले इस स्थाम पर थी | 
ईजिप्ट के खिवाय शोर कहीं ऐसा सारी ओर इतना प्रभाव 
उत्पन्न करने घाला हृश्य नहीं है और ईजिप्ड में भी कोई 
सूति इससे अधिक ऊंची नहीं है । ( फर्ग्यलन पृष्ठ रह८ ) 

दक्षिणी ढंग | 

दम हिन्दू इमारतें के दे। भिन्न ढंग के विषय में लिख 
छुके हैं. अर्थात्‌ एक ते उड़ीसा वा उत्तरी भारतवर्ष का जे 
कि विध्या पर्वत के उचचर के देश में पाया जाता है, ओर 
दूसरा द्रविड़ का अथवा दक्षिणी भाश्तवर्ष का ढंग जो कि 
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कृष्णा मदी के दक्षिण देश में पाया जाता है। परन्तु इनके 
सिवाय एक तीसरे प्रकाश का हंग भी है जिसे डावटर फम्यंसन 
साहेब चालक ढंग कहते हैं शोर जे विन्ध्या पर्वत ओर 
कृष्ण नदी के बीज मे अर्थात्‌ उख देश में जे! कि दक्षिण 
कहलाता है, मिलता है। इसकी अभी पूरी तरह जांच नहीं 
को गई है, क्योंकि थोण देशों को अपेक्षा निज्ञाम के शज्य में 
अभी कुछ भी खोज नहीं की गई है। इसके सिवाय यह 
भी संभव है कि वहां कई शताब्दियों तक बराबर सुसब्मानों 
का राज्य रहने के कारण बहुत ही कम प्राचीम हि्दुओं की 
इमारतले बची होंगी । इसके जे नमूने विदित हैं, उनमें से 
सबसे उच्तम मैसूर के राज्य में हैं. जे कि यद्यपि रूष्णा 
के दक्षिण में है पर फिए भी यहां पर चाछुकय ढंग की 
बुद्धि हुई है। 


इस ढंग की विशेषता यह है कि मब्दिशें का आधार 
बहुआुज था तारे के रूप का देशता है, दीवारे कुछ दृर तक 
सीधी उठती हैं ओर तब ढालुओं होती हुई एक चिंदु पर 
मिल जाती हैं. । 


इमारे पाठके के स्मरण होगा कि बल्लाल राजाओं 
ने मैसूर ओर कर्माटक में सन्‌ १००० से सन्‌ १६१० ईरुवी तक 
सर्व प्रधान रह कर शज्य किया ओर इस वंश के राजाओं, 
ने मन्दिरें के तीन अदभुत समुद्द बनचाए हैं। इनमें से एक ते 
सेमनाथपुर भें विनादित्यव वल्लाल का बनवाथा हुआ 
है, जे कि खन्‌ १०४६ में राजगद्ी पर बैठा था | इस अच्विर 
की ऊँचाई केवल ३० फीद है परन्तु उसकी विशेषता उसके 
बाह्य रूप की अदुर्शुत सुन्दरता ओर काम की बोरीकी में है । 
दुससरा मन्दिर बेलुर में है जिसे विष्णुवरद्धन ने १११७ ईस्थी 
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के लगभग बनवाया था। उसमे प्रधान मन्दिरों के चारो 
झोश जार वा पांच अन्य मन्दिर दथा बहुत थी छोटी छोठी 
इमारतें हैं जे। कि एक ऊँची दीचार से घिणी हुई हैं और 
उसमें दे। उत्तम गापुर हैं। इसकी श८ खिड़कियों में घृति 
निर्माण विद्या का अदुभुत काम व्खिल्लाया गया है। बल्लाख 
राजाओं का तीसरा ओर भ्रन्तिम मम्दिर हुल्लाविड में है । 
इस मन्दिर के। जिले कि कैदईश्वर का मन्दिर कहते हैं 
खसस्भवतः इस वंश के पांचवे राजा विजय ने इसे बनवाया था | 
“ ज्ींब से लेकर सिरे तक चह भारतवर्ष के सबसे उच्तझ 
श्रेणी के खुदाई के काम से देका | छोर ये इस प्रकार 
से बनाए गए हें. कि थे इमारत के बाह्य रुप में कोई विशेष' 
हस्तक्षेप नहीं करते बशथ्न्‌ उसे ऐसी शाथा देते हैं जे कि 
केबल हिन्दू शिल्प के नमूने में पाई जाती हैं। यदि इस 
मन्दिर का खंपूर्ण चित्र देना सम्भव होता तो सम्भवताः 
भारतथर्ष में ओर केाई ऐली वस्तु नहीं हाती जिससे कि 
उसके बनाने वाली की योग्यता का अधिक परिचय मिलता ४ 
( फरव्यूसमन/पृष्ठ &३७ )। 


परन्तु कैदईश्वर के मन्दिर से अधिक उत्तम उसके निकट! 
का छुल्लाबिद्ध का बड़ा दोहरा भन्द्रि है। यदि यह देहरा 
मन्दिर पूरा बन गया होता ते यह एक पेसी इसारत हे।ती 
जिस पर कि डावटर फंरग्यूसन साहेव के ऋथनानुसार, 
हिन्दू शुह॒निरर्भाण विद्या के प्रशंशक अपनी स्थिति लेना - 
चाहते । परन्तु दुर्भाग्य वश यह इमारत समाप्त म दे सको | 
दम वर्ष तक थह बनती रही परन्तु इसके उपरान्त सन्‌ 
१३१० ई० में सुसस्भानें की विजय ने इसका बनना रोक दिया । 

श्प 
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“ निस्खन्वेद्द इतने पेलीले ओर इतने मित्र भिक्ष प्रकार 
के बसूनें का दृष्ान्त के हारा खसम्तकाना असस्मव है। यह 
इसाश्त पांच या छु फीट उँचे एक चबुतरे पर है जिसमें कि 
बड़े बड़े पत्थर की पटिया लगी हैं। इस चाबूतरे के ऊपर 
हाथियों को एक पंक्ति खुदी है जे। कि लगभग ७१० फीट 
लम्बी है ओर उसमें २००० हाथियों से कप्त नहीं है और 
उनमे से अधिक्ष पर साज तथा सवार भी इस भांति खुदे 
हुए हैं औैसा कि केवल पूर्व देश वाखी एन्हें बना खकते हैं । 
इसके ऊपर शाईलें अर्थात्‌ कहिपित लिहें को पंक्ति है जे। कि 
इस मन्दिर के बनाने वाले दाशइशल बल्लालों का राज्यशिल्ह 
है। इसके उपरा्त बड़े खुख्दर चित्र विचित्र बेल बूझें 
का काम है, उसके ऊपए घाड़खबारोें की पंक्ति झोर 
दूसरे बेल बूटों का काम है ओर उसके ऊपर शप्मायण 
के हृश्य यथा लंकाविज्ञय तथा अन्य भिन्न घटनाओं के 
हुश्य खुद्दे हुए है । यह को पहिले मग्दिए की नाई ७3०० फीट 


2 कई: ५ 


लब्या है इसके उप्राब्त स्वग के पशु और प"क्षियाँ की 
पूर्तियां हैं ओर॑ पूरव ओर बराबर मजुष्यां के कुण्ड को पंक्ति 
है ओर फिए कथ्घरे के खहित एक कारमिस है जिसमें कि 
बराबर खाने है जिनमें से प्रत्येक खाने में दे! पूतियां हैं। इनके 
ऊपरए जालीदार पत्थर की खिदड्ठडकियां हैं जे! कि बैलूर के 
भब्दिए की नाई हैं. यद्यपि उसमे इतना अधिक और इतओ 
मिन्न भिन्न भकार का काम. नहीं है, मध्य में खिड़कियों के 
स्थान पर पहिल्ले बेल बूदे है. ओर उसके उपरान्त देवताओं 
झोए सच की ऋ्घराओं, तथा हिंदू कथाओं की अस्य बातें 
की पंक्ति है। यह पंक्ति जे कि साढ़े पांच फीए ऊँची है 
इम्तारत के संपूर्ण पश्चिमी ओर मी हे तथा उसकी लश्बाई 
४०० फोट के लगभग है इसमें शिव तथा उसके ज्ञांघ पर 
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उसकी पल्ली पार्बती की छूति कम से कम १७ वार दी गई है। 
चिष्णु के नचों अवतार को भी इसमें पूतियां हैँ। ब्रह्मा 
की तीन वा चार सूतियाँ हैं ओर इसमें हिन्दुओं की कथाओं 
के प्रत्यक देवता दिए हैं। इनमें से कुछ मूर्तियों में पेसा 
मदीन काम है कि उसका खिचर केवल फोडेन्राफ के हा 
लिया जा खकता है ओर सम्भवतः यह जैय्यमान पूरष में 
भी मलुष्यां के परिश्रम का सबसे शअ्रदुभुत नलूचा समझा जा 
खकता है ? । ( फरण्यूसन पृष्ठ ७०१ ) 

हमने डाक्टर फरण्यूसन साहेब के प्रन्थ से अपने पाठके 
के। उन खुदाई के अदुर्भुत कामों से पश्चिय दिलाने के लिये 
इन बड़े बड़े वाक्यों के। जदहुश्षत किया है जिसके विषय मैं 
कि हमने प्रायः प्रत्येक मन्दिए ओर विमान, बरामदे शोर 
गेपुर का वर्णन करने में इतनी घार उल्लेख किया है। हिन्दू 
मन्दिर में यदि उत्तम नक्काशी ओर झुन्दर काम बहुतायत 
से न हो ते बह कुछ नहीं है ओर यही अ्रदशत ओर शामन्त 
बेल बूटों शोर खुदाई का काम उड्ीखा और राजपूताना 
से लेकर मैसूर ओर रामेश्वर तक भारतब्े के प्रस्येक मन्दिर 
में पाथा जाता है। अब हम हेलेविड फ्े भन्दिरों की सुन्दूर 
नक्काशी के विषय में अपने उसी अन्धकतों की कुछ विचारशील 
घातों के उद्धृत करके इस अध्याय के समाप्त करेंगे जिसके 
धाक्यों के। कि हमने इस अध्याय में इतनी अधिकता 
जद्धृत किया है | 

*शदि हालेबिश' के मन्दिर का इस घकारए से इश्ान्त 
देकश समभझाना सम्भव होता कि हमारे पाठक उसको 
विशेषता से परिचित है जाते ते उनमें तथा पशस के 
पार्थीनान में सप्तानता ठहराने ये बहुत ही कन्न वस्तुएँ इतसी . 
अनेश्जक झोर इतनी शिक्षाप्रद: दहोतीं। बह वात नहीं 


श्ध्च्य] वेशाखिक काल । [कप 


है कि ये देने इसारते एक सी हैं. चरन इसके विश थे 
गुहनिरम्भाण विद्या के दाने ओर के अन्तिम सिरे है परन्तु थे 
शपनी अपनी श्रेणी के सबसे उच्तम नमूने है' ओर इन दे।नें' 
सिरों के बीच शुदनिर्म्माण करने की समस्त विद्या है । 


£ चार्थीनान गृहनिममाण करने की शुद्ध उत्तम ब॒द्धि का 
खबसे उत्तम नमूना है जे कि हमे अब तक बविदित है। 
जलका प्रत्येक भाग ओर प्रत्येक बच्तु गणित की बड़ी 
शुद्धता श्रीर बड़ी कारोगरी के साथ बनाई गई है जिसकी 
बराबरी कभी नहीं हे। सकी । उसके पत्थर का काम उसके 
निर्भाण फ्ा पूर्णता पर पहुँचाने के लिये बहुत उष्तमता से' 
किया गया है जे! कि बड़ा हृढ़ ओर देवताओं सा है और 
उसमे मनुष्यों के नीच चियार कहीं देखने में नहीं आते । 





“हालेबिड' का भनग्दिर इन खब बातें में विश्ध है वह 
समकफेाए है. परण्सु उसके वाह्मय रूप भिन्न भिन्न प्रकार के है 
तथा उसकी विशेष बनावट में और भी अधिक शसिन्नता है । 
पार्थीनान के सब खम्मे एक से हैं.। परन्तु भारतवर्ष के इस 
भन्दिण के केाई दे भी एक से नहीं है, प्रत्येक बेल का 
प्रत्येक घुमाव जुदी जुदी भाँति का है। सारी इमारत में. 
केएई दे! मंडप एक से नहीं हैं. ओर प्रत्येक में कारीगरी की 
बाधाओं के। लबज्जित करती हुईं, आनन्द देने वाली कह्पना. 
की अधिकता देखने में आती है । भल्लुष्यों के धर्म की सब 
मिगढ़ बातें तथा मानवी वबिज्वञारए की सब बातें के सिन्र 
इन दीघारों में अक्षित पाए जाते हैं । परन्तु इनमें शुद्ध 
बुद्धि की बहुत ही थाड़ी बातें हैं. अर्थात्‌ पार्थीनोन में जे। 
मानवी बियार पाए जाते हैं उनसे बहुत थोड़ी बाते इसमें 
पाई जाती हैं । | । 
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हमारे लिये भारतवर्ष के इस नमूने का अध्ययन 
इस कारण बड़ा उपयोगी है कि उसमे शृहलिर्माण विद्या के 
शुणदेष के विषय में हमारे ज्ञान की ध्ृश्धि होती है। हम 
खसाग जिन रूपों से अब तक परिचित हैं उनसे इतने विपरोत 
रूपी के! आमने से हम थह देख खकते है कि जे लोग 
एक ही रूप वा एक ही रीति से खं॑तुप्ट हैं थे. किसने 
परिमित है । इस विस्तृत हुष्ठि से हमें यह देख पड़ेगा कि 
गहनिर्माण चिद्या भी इतनी ही भिन्न भिन्न माँति की है 
सकती है जितने सिन्न समिन्न मनुष्यों के हृदय था मस्तिष्क 
कितने थोड़े पैसे विच्यार ओर ऐसी कामनाएं है. जे। कि शिज्षप 
के हारा प्रगट न की जा सके । ( फरग्यूसन पूछ ४०३ ) 

इस विचार शील तथा सूद निर्माण विधा के सम्बन्ध में 
दाशशंलिक बातें से इतलिंहाल आमने घाले के स्वभावषतः कुछ 
घियाश मिलते हैं। क्या कार्ण है कि भार्ववर्ष के शुद्द- 
निम्भाणु विद्या में “शुद्ध बुद्धि” का अस्लाव प्रगद होता है 
जैसा कि डाक्टर फरग्यूसन साहब कहते हैं? ओर फिर क्या 
कारण है कि उसी गृह निर्भम्माण बिया में आनन्द देनेवाली 
कह्पना की इतनी श्रधिकता तथा “पत्तित्त विचार” अर्थात्त 
लालें जीवधारियों के! उनके सब नम्न विचार आशा ओर 
भय के भावों के, उनके नित्य के व्यवसायें के, उनके युद्ध 
शोर” घिजय का, उनके परिश्रम शोर पश्चात्ाए का, तथा 
बनके पापी के भी अपने मन्दिरों में चिच्रित करने की इतनी 
प्रबल कामना पाई जाती है ? 
.. पहिले प्रश्न का उत्तर सहज है। कपिल शोरः कालीदास 
की भूमि में “शुद्धि बुद्धि? का अभाष नहीं था परन्तु दुर्भाग्य 
बश उच्चक्षेणी के लेशों में शारीरिक परिश्चम के व्यवसायों 
के करने की अरुचि थी। शोर जब आति भेद एक बार 
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पुरी वर से स्थापित हागया ते शारीश्कि परिभश्रम्त म॒ करने 
की यह रखि ऊंची आतियां का एक नियम देगया । पिशधार- 
शील ज्ेगों अर्थात चजत्ियां औरए बाहाणां के लिये खुदाई का 
ब्ययशाय करना शभ्रसंम्भथ हे। गया ओर इस प्रकार इस 
उच्चम शिक्ष्प से उच्चशओेणी के बुद्धिवाल लोग सदा के लिये 
जुदे हागण । शिक्षष कश्ने वाली आतियेां भें खज़ने की 
विद्या की बह अद्शुत चतुराई थी जे कि हिन्दुओं के सब 
प्रकार की कारीणरी में विशेष रूप से पाई आती है, और 
उन्होंने कारीगरी में [व सुगभता आप्त की जे। कि सैकड़ों 
यर्षे के अनुभव सो होती है। उनके खिये काई परिश्रम का 
सी थित्र कश्ना इतना बड़ा कार्य्य नहीं था जो कि न हे 
शके । किसी प्रकार का भी सूद्म वा पश्थिम का काम्त ऐसा 
नहीं था, जिन्हें कि ये मकर ख्के परन्तु फिर भी हिल्‍्दू 
काल के अन्त तक वे लोग केंचल शिक्ष्कार श्र्थात्‌ मिपुण 
काशीगरेों के वंशज बने रहे ओर इसके सिवाय उच्हेने 
झोर किली विषय में उन्नति न की । पुजेरियां तथा शजाशों 
की आज्ञा से उनन्‍्हेंने जिन अर्ूत इमारतें से साग्तवर्ष 
के भर दिया हे थे किसी उच्च बुद्धि के चिंचार था किसी 
आाविष्कारक बुद्धि के नमुने की अपेक्षा बड़े परिश्रम तथा सूचा 
ओर अनन्‍त कारीगरी के लिये अधिक पसिद्ध हैं। ओर उन 
हजारों मनुष्यों ओर ख्ियों की सुन्दर मनोहर और स्वाभा- 
बिक मृतियों में जिन्हें कि प्रकृति के ध्यान पूर्घक अवलेकनम 
ने इन शिव्पकारों के भत्येक मन्दिर ओर बरामद के पत्थर 
में खादूना सिंखलाया था, हमारा उस जआश्रेणी की बुद्धि 
का खाजना व्यर्थ है, जे! कि ग्रीस ओर शेभ की संगममेर 

घृतियों में पाई जाती है । फोडिश्रस ओर मैकेंल पहुले 
के पैसे शितवपकारों का दाना आसम्भन था | | | 


अ&|. हिन्दुअ ओर जैनियां वी निर्माण विद्या. [१५१ 


दूखर अश्ष के उसर के लिये हमें इनसे श्रथिक शूद्े 
कारण खेाअन पड़ंगे। केवल श्रीस के मच्दिरों। मे ही नहीं 
बरन यूरप के मध्य समय के तथा आज कर के गिरजों के 
लिये धर्म्म सम्बन्धी जिषय ओर नमूने हो उपयुक्त सम 
गए है। पाल्ेस्टेएट आदियाों के गिर्ले की खिदड्धकियाँ के 
ईसामलीह के चरित्र तथा अन्य पवित्र विषय के चित्र सुशा- 
मिंत करते हैं. और केथेक्षिक गिरज्ञों को मसीह ओर उनकी 
माता की तथा पीशें ओर धार्मिक महुष्या की संगमरमर 
की ध्रू्ियाँ सुशाभित कश्ती है। भारतयर्ष में देवताओं के.' 
अलंख्य मन्दिर में भी सतियां खादी हुई है परन्तु थे फेवस 
देवताओं ओर देवियें की सुतियां ही महीं है चरम समश्त 
सृष्टि के जीवधारी तथा भिज्ञीच बस्तुओं की भी हैँ, 
मशुष्यां ओर खियें की, उनके नित्य के काथ्य, उनके थुद्धों 
बिज्षयों ओर बारातों की, इवा में रहने चाले और कहिपत 
प्राणियों तथा गन्धों ओर अप्सराशों की,. घोड़े। सांपों 
पक्षियाँ हाथियों ओर सिंददों को, घुक्षों ओर लताओं की तथा 
अन्य अन्य प्रकार की अर्थात्‌ उन खब वस्तुओं की जिन्हें कि 
शिक्पकार सेाच सकता था वा जे।. उसके शिहप द्वारा 
दिखलाई जा सकती थीं | | 

हिम्दुयां के लिये यहू प्रश्न अपनी ही व्याख्या प्मदः 
करता है। यूराप में धम्म के विचार का सम्बन्ध इश्वर के 
प्रताप ओर दसा मसीह की शिक्षाओं तथा गिरजों के डपदेश 
ओर धाम्मिक कार्य्यों से है। हिन्दुओं के लिए. उनके 
जीवन के सब छोटे छोटे काय्थ भी उनके धर्म का एक भाग 
है । केबल नीति शिक्षा ही नहीं चश्न सामाजिक ओर 
गहरुथी के नियम, खाना पीना ओर मल्ल॒ुध्यों तथा आशियों 
के शांथ व्यवहार करना भी उनके धर्म में सम्मिलित है। 


शेप] पैशशिक काल | कफ 


यह घर्मा हो है जो कि उनके योधाशों के! लड़ने के लिखे, 
बिल्वानें के आध्ययव ओर विचार करने के लिये, शिक्ष्पकारों 
के अपना प्यचलाय कर्ने के लिये ओर सब पजुष्यों के परस्पर 
आचरण के लिये शिक्षा देता है। उपबिषदे में उत्तर काल 
के सब धामिक श्रस्णों में सवये ऋद्यत्‌ का शान है, सर्वेन्यापक 
जगत थे से की उत्पत्ति उसी से हुई है, ओर सब उसो में 
लीन है। जाते हैं । परायीन धर्म शार्खों में सुवयं घर्म शब्द का 
अर्थ आधुनिक धर्म से ही नहीं घण्न मनुष्यों के कतेब्य ओर 
अनुष्यें के जीवन के सब व्यवलाथ उद्योग ओर प्रतिदिन करे 
काय्यों से है। अध्ययन, व्यवसाय ओर बाणिज्य फे घर्ष्म 
नियसाइुसार चलाता है, घम्मे खाने पीने शोर जीवन के सुखे। 
के नियप्त निश्चित करता है, धप्मे दीवानी ओर फाजदारी के 
नियमों ओर पैज्राधिकार के नियमों को निश्चित करता है, धर्म 
इस लेक में मनुष्य ओर पशु बनरुपतियों पर तथा ऊपर के 
लेक में देवताओं ओर ऋषियों पर प्रभुत्व करता है। यह 
शब्द ऐसा मानार्थक है कि वह निर्जीव बस्तुओं के शुणां के 
भी प्रगट करता है, अधि का धर्म्म ही जलता है, कुक्षों का 
धम्में ही ऊगना है और जलन का घर्म सब से नीचे स्थान के 
खेजना है। शोर यद्यपि शझाज फल्ल के हिन्दुओं का उनके 
पूर्वजों के विचार से बहुत हो परिवतेन हे। गया है, तथापि 
अब तक भी ऋट्टर ओर धामिक हिन्दुओं का समस्त जीवन 
उन नियमों शोर वित्रानें के द्वाए चलता है, जिसे कि के 
अपना धर्म समझते हैं, अर्थात्‌ राजनैतिक, साभाजिक ओर 
शुद्य जीवन के प्रत्येक का्य्य ओर प्रत्येक शब्द के नियम | 
छम्म विषय ओर सांसारिक विषय का भेव हिन्दुओं में महीं 
है। आचरण का प्रत्येक सियम हिन्दुओं के घम्म का अंश है |. 
_ धर्म के सम्पन्ध में ऐेसा विचार होने के कारण हिन्दुओं 
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ने इन विचारों के अपनी इमारतों और खुदाई के काम में 
खिनित करने का यत्म किया । मन्दिरों की पवित्र सीमा से 
केाई बच्तु भी, भजदूशें का नित्य का नीचे से नीचा व्यवलाय 
भी अथवा शोक, दुःख ओर पाप भी वंचित नहीं रखा गया। 
सारी सृष्टि उस देवता से उत्पन्न हुई है, जिसके लिये कि 
मन्दिर वनवाये जाते थे, ओर जहां तक उनकी चतुराई ओर 
गविशांत परिक्षम से है| सकता था वे इन मन्दिर पर खष्ठि 
के! चित्रित करने का यत्तन करते थे। डँच ओर बीच, 
बुद्धिमान और नि्वुद्धि, जीवधारी ओर निर्जीब अ्रथोत्‌ समस्त 
संसार अपने हर्ष ओर छुःख के सहित हिल्दू धम्मे के विधार 
में सम्मिलित है ओर हिन्दुओं ने इन खर्वव्यापी विचार के 
असुभव करके अपने परिश्रम ओर अपने धर्म के चिरस्थायी 
ऋधारक प< सब खूष्टि को चित्रिंत करने का यत्व किया | 


.. अध्याय १० 
. ज्योतिष बीजगणित ओर अंकगशित । 
केलब्क खाहब यूरोप. फे पहिले अन्धकार हैं, लिन्हेंनि 
हिन्द, बीजगरणित अंकमणित. ओर ज्योतिष के विषय की 
पूरी खोज की है, ओर उनके समय से लेकर आज तक 
किसी ग्रस्थकार ने अधिक सावधानी से शोर पक्षपात रहित 
हेशकर इस विषय में कोई प्रन्‍्थ नहीं लिखा है यद्यपि उनके 
पीछे के विद्वानों ने इस चिषय पर कई बार विचार किया है। 
अतपष हम हिन्दू बीजगणित के विषय में केालब्रुक साहेब . 





१५७] पै।शणिक काल । [कए 
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के उन विचारों के उद्भुत करने के लिये छमा नहीं मांगेंगे, 
जिनके लिखे हुए कि ७० वर्ष के ऊपर हे|गया है। 

«४ थुनानियों ने इस शाख् के घुल तस्वें। का जिस शताब्दी 
में खीख लिया उसके उपराब्त की ही शताब्दी में हिन्दुओं 
मे इसे जिशेष उन्नति प्राप्त कर की थी। हिन्दुओं के 
गशित के अंकों के लिखने की उष्तम शीतिका लास था 
परन्तु युवानियां के! इसका अभाण था। बीजगणित शँक- 
शणित के भरायः समान दाने के कारण जहां अंकगणित की 
कब से उन्तम रीति प्रथणित थी वहां चोजगशणित के कलन 
का आविष्कार भी अधिक सहज ओर स्वाभाविक छुआ, 
हिग्दु ओर डिश्कैंटी प्रणालियों में कोई ऐसी स्पष्ट समा- 
नता नहीं देखी जाती कि झिससे उनका सम्बन्ध प्रमाणित 
है। । उनमें इस विचार की पुष्टि करने के लिये काफी भेद 
है, कि ये देने प्रणाक्षियां एक दूसरे से स्वतंत्र रीति पर 
बमाई गई है | 


“परन्तु यदि यह कहा जाय कि हिन्दुओं के इस विषय 
के शान का बीअ एलेकूज़ेण्ड्या के थुनानियों से सुघय॑ 
अथवा बैक्दूया के शुनानियों द्वारा भाप्त हुआ ते! उसके 
साथ यह भी स्वीकार करना द्वागा कि एक बहुत ही निरबेल 
बीज ने भारतवर्ष में बहुत ही शीघ्र बढ़ कर सम्पूर्णंता की 
उच्चत आवस्था के भाप्त कर लिया” । 

इसी भ्रश्थकार के हिन्दू ज्योतिष के सम्बन्ध फे विचार 
भी वैसे ही ध्यान देने येग्य हैं। "हिन्दुओं ने खमय के 
निश्चित करने के लिए जे! ज्योतिष शास्त्र बचाया था उसमें 
निस्सल्देह बहुत भ्राचीन समय में ही कुछ उन्नति कर ली थी। 
बनके सामाजिक ओर धर्म सम्बन्धी पश्चाज्ष सुख्यत: चन्रमा 


छ् १०] ज्योतिष वीजगणित ओर अंकगरणित । [१५४ 





ओर सूथ्य के अनुसार होते थे परन्तु फैबल इन्ही के अनु. 
सार नहीं थे, ओर उन लोगों ने चन्द्रमा ओर सूथ्य की गांते 
के। ध्यान पूर्वक जान लिया था, ओर ऐसी सफलता 
प्राप्त की कि उन्हेने चन्द्रमा का जा युति मगण निश्चित 
किया है जिससे कि उनका विशेषतः सम्बन्ध था, यह 
शुनानियों की अपेक्षा बहुतही शुद्ध है । उन्हेंने ऋान्ति 
क्षुत्त के! २७चा श भा में बांदा है से कि स्यष्ट चन्द्रमा 
के दिन की संख्या से जाना गया है ओर यह सिद्धान्त 
जी उन्हीं का भिर्माय किया घुआ जान पद्धता है मिस्सन्देह 
आर्य के जेगाो से लिया गया था । स्थिर तारे के 
देखने के कारण इन्हें उनमें से खबसे प्रसिद्ध तारे की 
स्थिति का ज्ञाम हुआ आर घधर्म्म सम्बन्धी काथ्यों के 
लिये तथा मिथ्या विश्वास के कारण उन्होंने उन तारें के 
खूथ्यें के साथ उदय होने के। तथा अन्य बातों के जाना। 
अम्य तस्वें के साथ सुथ्य, अहदों तथा नक्षत्रों की पूजा उनके 
धर्म सम्बन्धी परिज्ञान मे एक मुख्य वात थी जिसका 
उपदेश बेदें में किया गया है, ओर थे धम्म के कारण इन नक्षत्र 
आदि के। मिखन्‍तर ध्यानपूर्वक देखने के लिये बाध्य हुए । 
वे सबसे भड़कीले प्ुख्य श्रद्दों ले विशेष परिचित थे ओर 
उन्हेंने अपने पवित्र ओर सामाजिक पंथ्चाकह्न के निश्चित 
करने में सूथ्य और चन्द्रमा के सहित वृहृस्पति का काल ६० 
बषों के प्रसिद्ध चक्र के रूप में रकला है? | 

. जब कि हिन्दू ज्योतिष शास्त्र वेदें से इतना पावीन है 
ते इसमें बहुत कम खन्‍्देह है| सकता है कि सन्‌ इंस्घी के. 
डउपशब्त इस शाझ्र ने युनानियों के हारा बहुत कुछ उक्षति 
प्राप्त की | हम अन्तिम कांड में देख घुके है. कि बोछ काल 
के सिद्धास्त युनानियों के ज्योतिष शाक्र के बहुत अंजुगुद्दीत हैं । 


श्प्द्द] फैलशणिक काछ । [कफ 





.. उदाहर्ण के लिये सूथ्य लब्बन्धी राशियक्र के हिग्दओं 
ने मिस्सन्देह यूनानियों से पाया है। हिन्दुओं के राशि चक्र 
के बाश्ह भाग करने से ओर प्रत्येक भाग की उन्हीं पशुओं 
के शित्नों से अंकित होने के तथा उन्हीं अर्थ के नाशें से 
पुकारने से जैसा कि थूनानी लोग करते थे इसमें बहुत कम 
सन्वेह एह जाता है कि सन इईस्वी के उपरब्त हिन्दुओं ने 
ज्योतिष शाख की बात॑ ली । 


शाय्थभट पाशणिक काल में बीजमणित तथा ज्योतिष 
शास््र का पहिला हिन्दू ग्रभ्थकार हुआ । उसका जब्य 
सन्‌ ४७६ ईस्वी में हुआ जैसा कि यह स्वर कहता है। 
जखने आयर्थभट्टीय अन्य खिसख्या जिसमे कि गीतिका पाद, 
गणित पाव्‌, कालक्रिया पाद्‌ और गोल पाद हैं । 


इस शअ्रन्‍्थ के अब डाक्टर करने साहब ने प्रकाशित किया 
है और इसमें इस ज्योतिषी ने पृथ्वी के अपनी छूरी पर 
घूमने के सिद्धान्त तथा सूर्य ओर चन्द्र श्रहर्णा के सश्े 
कारण का साहस के साथ समर्थन किया है। आश्यभद्र 
कहता है “ जिस प्रकार किसी नोका में बैदा छुआ मनुष्य 
शागे बढ़ता हुआ स्थिर चस्तुओं के! पीछे की ओर चत्षता 
देखता है उसी प्रकार तारे भी यद्यपि वे अचल हैं तथापि 
नित्य चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। ” जान पड़ता है कि 
अहय के सश्वण्ध मे आर्यश्द् फी बात॑ उसके समकालीनों के 
विद्त थीं क्योंकि हम कालिदास के रघुबंश की ( १६, ७० ) 
एक उपभा में इस आविष्कार का उटलेख पाते हैं जिसमें उसने 
कहा है कि " जा वस्तु वास्तव में पृथ्वी की छाया है उसे 
लेग' चन्द्रमा की अपवित्र॒ता समझते हैं। ? गे्षपाव्‌ में 
शारय्यभट् ने सै[र राशिचक के बारदों भाग के नाम दिं हैं । 


ञ १०।.. ज्योतिष बीअरगणित ओर अंकमणित ।. [श्पूछ 








आययंथट्ट ने पृथ्वी की परिधि की जे गणना की है ( बाश 
चार काले के ३४०० येजन ) वह लगभग टीक है । 

आय्यभट का जन्म प्रतापी अशोक की प्राचीन राजधानी 
पाटलिधुत में हुआ था श्रौर उसने छुटीं शवाब्दी के भारस्म में 
अपने भ्रन्थ लिखे हैं । इस शताब्दी में बिया की उन्नति केबल 
उद्जयित्री हं। में परिभमित नहीं थी, यद्यपि इस नगर ने प्रतापी 
विक्रमादित्य के काश्ण बहुत कुछु प्रखिद्धि पाई थी । 


शाव्यभट का। उत्तराधिकारी वशहम्रिदिर अ्रवन्‍्ती 
का एक स्ा पुत्र था। उसका जन्म अबन्‍्ती में इुआ था 
ग्रोर वह आदित्य दास का पुत्र था जा दि सवर्थ भी ज्यो- 
विंषी-था । डाइडर हंटर तथा पलबेरमी ने उद्जयित्ती की 
ओ खूनी सकलित की है उसमें बवशहइमिहिर का समय सन्‌ 
४०५ दैश्वी दिया है और यह सम्मधतः बसके जन्म का समय 
है । हम पहिले कह चुके हैं कि विक्रम की सभा के “लवरज्लों? 
में एक यह भी था और डाक्टर भाऊदाजी ने उसकी सुत्यू का 
समय सम्‌ प८७ ई० निश्चित किया है । 

उसने अपनी असिद्ध पश्चलिद्धान्तिका में पांच प्राचीन 
सिद्धाम्तें श्र्थात्‌ पैौलिश, रामक, बसिष्ठ, सैर ओर पैतामह 
सिद्धास्तों के! सक्कूलित किया है । हम इन सिद्धान्तों फे विषय 
में इस पुस्तक के पिछले कांड में लिख चुके हैं । 

चरशाह-पमिद्चिर “ छृदतू संहिता ” नामक अन्ध का भी 
ग्ययिता है जिसे कि डावटर कर्म साहब ने सम्पादित किया. 
है। ग्रन्थ में भिन्न भिन्न विषयों पर पूरे १०६ अध्याय हैं। 
पहिले २० अ्रध्यायों में सूर्थ, चन्द्रमा, पृथ्वी ओर ग्रहों का 
विषय है, २१ थे से २६ थे अध्याय तक चूह्धि, हवा, भरूडे।ल, 
उडका, इन्द्रधशुप, आंधी, बच्चः इत्यादि का विषय है, ४० से 


श्पूद पैराशिक काल । [कफ 
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७५ तक अहों ओर वनस्पति का तथा मित्र ऋतु मे मिलने 
बाली व्यापार को सामभियों का विषय है, अध्याय ७४ से 
६० तक बहुत सी फुदडकर बातों का तथा घर बनाने, बगीचे, 
भम्विर, पूर्ति इस्थादि का विषय है, अध्याय ६१ से ऊ८ तक में 
भिन्न भिन्न पशुओं ओर मधथुष्यों तथा स्थ्ियों इत्यादि का विषय 
है, अध्याय ऊ६ से ८५ तक रत्न ओर छझसबाब इत्यावि का 
विषय है, अध्याय ८६ से $६ तक छब पभरकार के सशुन का 
विषय है ओर &७ से १०६ तक बहुत से विषयों का चर्णन है 
जिनमें विवाह शाशिवक्त के भाग इत्यादि भी सम्मिलित हैं । 


..इस भ्रन्‍्थ के उपरोक्त विषयों से इस वृहत्‌ प्रन्‍्थ में समस्त 
शास्त्रों के सम्मिलित होने का काफी शान नहीं होता । उसके 
ज्यैतिष विद्या के उत्तम अन्य देने के अतिरित्त साधारण 
विषयों के सम्बन्ध में जे! सूचना मिस्ती है बह इतिहास 
जानने वाले के खिये बड़े ही सूल्य की है। उदाहरण के लिये 
१४ वे अध्याय में मारतवर्ष की छुठी शताब्दी का पूरा भूगेाल 

ओर उसमें बहुत से धास्तें और नगसें के नाम हैं। ७१ थे 
शोर ४२ थे अध्यायां में चाशिज्य की चस्तुओं, बनस्पतिश्रों 
ओर शिल्प की चस्तुओं के बदुत से नाम हैं जे! कि सभ्यता का 
विशेष रूप से घृत्तान्त जानने के लिये वहुत ही आवश्यक हैं | 
इसी प्रकाश ६१ थे अ्रध्याय से लेकर ६७ थे अध्याय तक भिन्न 
भिन्न प्रक्‍ाणर के पशुओं का उल्लेख है ओर ७६ से ८५ तक 
मिल्ल भिन्न प्रकार की चस्तुओं का हीरे से लेकर दांत साफ 
करने की कुची तक का चर्णन है। अध्याय ८५ हमाओं लिये 
विशेष काम्र का है क्योंकि उसमें सिन्न भिन्न घूत्तियां तथा 
शाम, बलि, श्राठ था चार वा दे हाथों के सिष्णु, पलदेच, 
कृष्ण ओर घलदेव के बीच एक देवी, सास्व, जार सुख वाले 
ब्रह्मा, इन्द्र, शिव ओर उसकी पत्नी, अरहतें, देवता बु्,,' 
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सूथ्य, लिछ, यम, वरुण, कुबेर और हाथी के सिर वाले गणेश 
की सूत्ियों के बनाने के नियम हैं। ओर अध्याय ६० में कहा 
गया है. कि भागवत लाग विष्णु की पूजा करते हैं, मग लोग 
सूर्य की पूजां करते हैं, श्रोर द्विज लोग भस्म लगाकर शिव 
की पूजा करते हैं, झाजि की पूजा थे लेग करते हैं जे। लेग 
उनके जानते हैं. और आाह्ाण लेग जअक्या की पूजा कश्ते 
हैं। शावय तथा नंगे जैनी परम द्यालु ओर शान्त हृद्यबाले 
देवता ( बुद्ध ) की पूजा करते हैं। “भत्येक पंथ के जागो 
के अपने अपने देवता की पूजा अपने पंथ के नियमानुसार 
करनी चाहिए । ” इन घाकयें से छुटीं शताब्दी का विशेक्षा- 
भाव प्रमाणित दाता है । शब्डूराजायर्य के उपराब्त को 
केई हिन्दू देवताओं की सूची में हु के “ परम दयात्ु ” ओर 
४ शान्त हृदय ? होने का दर्णन नहीं करेगा । इसके उपशम्त 
की शताब्दी में ब्रद्मगुप्त ने अपना अह्मस्फुट सिद्धान्त मामक 
अ्रन्‍्थ ( इृश्म ई० में ) किखा । इस ग्रन्थ में २१ अध्याय 
हैं। पहिले १० शध्यायों में ज्योतिष को प्रणाली का वर्णन 
है जिसमें भहों के स्थानें, सूचर्थ ओर चन्ध्रभ्नदरण की गणना, 
चनन्‍्दमा के स्कम्धे। की स्थिति, अछें ओर नक्षत्रों इत्यादि 
का पल्छेस है। इसके उपशनब्त के १०वाँ अध्याय घिषय 
पूरक हैं शोर अन्तिम अध्याय में स्फेरिक्स के विषय के लेख में 
ज्योतिष की प्रणाली का वर्णन किया है। १२ थें ओर श्र वे 
अ्रध्यायों का केलन्रक साहब ने अनुवाद किया है । 

: बरह्मगुप्त के उपशब्त अव्धकाए ओर शाजकीय उल्लेट फेर 
का समय आया। अब इस समय को समाप्ति देकर 
भाश्तवर्ष में शाजपूतां का अधिकार समाप्त, छुआ उस समय 
एक दूसरा गणितक्ञ हुआ । अखिद्ध भाश्कराचारथ का जन 
जैसा कि वह स्थयं कहता है सन्‌ १११७ ई० में हुआ ओर 


१६०] पैराशिक काछ । किए 
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बचने सिद्धान्तशिरोमणि बाम का बड़ा श्रन्‍्य सम ११५०७ ईै७ 
में समाध किया । इस अच्धच के आरम्भ के भाग बीजगशित 
श्र लीलाबती ( झड्ढ गणित ) हैं. और इनका श्रशुवाद 
कालअक खाहब ने किया ओर गोल्लीय त्रिकाशमिति पर 
गेलाध्याय के अंश का विलकिन्सन साहब ने अजमुवादू 
किया है ओर उसे प्रसिद्ध मणितज्ञ प्चि्त बापूदेव शास्त्री 
मे शाथा है । 

भार्कश चाय के प्रन्‍्ध मे अत्यत प्रश्नों के विवण्ण हैं 
जे कि यूरप में १७वीं ओर श्री शताब्दी तक नहीं प्राप्त 
हुए थे। # बीजगणित ने निर्सम्देह भारतवर्ष में एक 
अद्भुत उन्नति प्राप्त की थी । बीजगणित की ज्ये।तिष संबन्धी 


# से का लिफाझना जिसमें सर -- ब एक धर्म संख्या हो 
इस प्रश्न को इस करने के विषय में एक अद्भुत कथा कही जाती है 
फ्रेमेट ने इस प्राचीन प्रक्ष का हल करने के सम्बन्ध में कुछ जन्नति की' 
ओर उसने १७ वीं शवताण्दी में इस प्रश्न को अंग्रेजी बीजगणितज्ों के 
पास हल करने के किये भेजा । क्षम्त में हालर ने इसको हक किया 
आर उसने उसी बात को प्राप्त किया जिसे कि भास्कर भे सब ११५० 
ह० में प्राप्त किया था। भास्कर ने पुक बूसरे प्रक्ष के! पक विशेष' 
रीति से हल किया है ओर यह ठीक बही रोति है जिसे कि योरप 
कोई बओोकर साइब ने सस्‌ १६९७ ६० में आधिप्कृत. किया था, और 
इसी प्रश्ष का इलछ जिसे अद्यगुप्त ने सातवीं शताब्दी में दिया है उसके 
इल करने का किफल उद्योग थूछर साहब ने किय्रां था ओर उसे अच्त 
में सन्‌ १०७६७ ३० में ढीछाग्ड़े साहब ने पूरा किया। हिन्दुओं कीः 
वह प्रिय रीति जो कि छुट्क के नाम से प्रसिद्ध है, यूरोप में तब तक 
बिद्धित नहीं हुई थी जब तक कि सन्‌ १६०२४ में बेकेद डिमेजेरिएक ने 
जसे नहीं प्रकाशित किया था | 


श १०). ज्योतिष बीजगशणित औोर अंकगरित ।. [१६१ 


खाज झोर रेखागरित सम्बस्धी प्रसाशा में प्रयाग करना 

न्दुओं का विशेष आविष्कार है ओर जिस रीति से वे 
लसका अयेग करते थे उसने आ्राजकल के युरेपप के गणितक्ञों 
की प्रशंसा प्राप्त की है । 


जब कि भारतव्े में ज्योतिष शासत्न्‍र, बीजगणित आर 
शंड्रगणित की इतनी उन्नति हुई ते रेखागशणित के शास्त्र 
का शाप हे गथया। हिन्दुओं ने ईसा के पहिले आठवीं 
शताब्दी में रेख/|गणित के सूंख नियम निकाले थे ओर उन्होंने 
बसे थूनानियें के! खिखलाया था; परन्तु जब रेलागणित के 
नियमों के अशुल्ार वेदियों के बनाने का प्रयार उठ गया ते 
रेखागणित पर ध्यान नहीं दिया गया ओर रेखागणिल 
सश्यम्धी प्रश्म बीजगणित के हारा हल किए आने कगे । 


अश्यी ग्रन्थकारों ने ईसा की श्राठवी शताब्दी में हिन्दुओं 
के बीजगणित के भ्स्थें का अशुवाद किया ओर पिसा देश 
के लिये लियेमाडे मे पहिले पहिल आधुनिक यूरोप के इस 
विद्या से परिचित कराया। विकेणमिति में भी हिल्दू लोग 
संघाए भे सब से प्राचीन शुरू जान पड़ते हैं. और गणित 
शाख् भे उन्‍्हेंने उस दशमदाव की अ्रयाक्षी के! निकाला जिसे 
कि शरब लोगों ने उनसे उद्धव कश्के यूरोप में सिखल्ाया ओर 
औ कि आासकल भनुष्य जाति की सम्पत्ति है। गई है। 


कल बत०>>लनन, अधिनीगिनभिनननत 


श्ध्श] पैरशाणिक काल । कि 
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अध्याय १९। . 
वेधक 

दुर्भाग्यणश भारतवषे के अन्य शास्त्रों को अपेक्षा हिन्दुओं 
के बैद्यक शास्त्र पर पहिले के पुरशातत्वचेत्ताओं ने बहुत कम 
ध्यान दिया है ओर आअकत भी इस विषय में जो बातें 
संग्रहीत की गई हैं वे पूर्ण नहीं हैं। सन्‌ १८२३ ई० में प्रोफेसर 
यथ यज चित्सन साहब ने “ओरिए्रटल भेगेज्ञीन” में हिन्दू 
आओपषधियों ओर वैद्यक शास्यों की एक सखंक्तित आलेचना 
प्रकाशित की । परिश्षमी यात्री ओर विद्वोग मीसा-डी-फेरल 
ने सम, (८३४५. ई० के अनवर्शी के एशियाटिक सोसाइटी के 
जरनल में हिन्दू वेधक सखिद्धान्तों का तिब्बत भाषा के अमषुवादों 
के अल्ुसार चर्णन दिया था। हिम ओर पंसली खाहदों 
से भी हिन्दुओं के वैधक शास्त्र के विषय में बहुत सी बातें 
एकज्ित कीं। शोर सन्‌ १८३७ ई० में लग्दम के किंग्स 
कालेज के डाक्टर शैली ने उपशोक्त अन्‍्धों की सब बातें 
के लेकर इस्स विषय से अपने अनुसन्धान के साथ हिन्दू 
वेधक शास्त्र के पुरातस्थ पर अपना प्रसिद्ध लेख प्रकाशित 
किया । हमारे प्रसिद्ध बेशभारे मधुसूदन शुत्त ने जिसने कि. 
पहिले पद्चिल फाड़ के काटने फे विरुद्ध आज फल के मिथ्या 
बिचारें के दूर किया ओर जे। कलकते के भेडिकल कालेज 
में शरीर चीरने की विद्या का भोफेलर था हिन्दुओं के भ्ाचीस 
खुशुत नामक अन्य के प्रकाशित किया ओर यह प्रमाणित 
किया कि भाचीन हिन्दुओं के वैज्ञानिक रीति से शाख्र 
सस्बन्धी उद्योग के विशद्ध कोई सिथ्या विचार नहीं थे, 
डावटर घाइज़ साहब ने जे कि पद्चिले बंगास के चिकित्सा 


अर ११] चैद्यक । (१६३ 
व्यवहार में थे सन्‌ १८७५ ई० में हिग्दुओं की प्राचीन पैधक 


प्रणाली के विषय में एक पुस्तक प्रकाशित की और इसके 
जपरान्त उसने वैचक शाख के इतिहास पर अपनी शालेायचना 
में आज कि लन्दन में सन्‌ श्८दृण ई० मे छापी गई थी इस विषय 
के! अ्रधिक याग्यता और पूर्णता के साथ लिखा है। उस 
समय से इस धिपय ने हमारे देशवासियों का शझधिक ध्यात 
शाकर्षित किया है ओर हमारे वेशहितैबी वैद्य अविभाश सम्द 
कब्रित्वत श्रब चरक ओर छझुश्ुव का दीका के सहित एक 
बहुमूल्य संस्कश्ण प्रकाशित कर रहे हैं । 


थूराप में हिन्दू बैद्यक शास्त्र का पुरातर्व अभी तक 
साधारणतः विद्ति नहीं है| गया है और आखय्यों की सब 
सम्यता की उत्पत्ति यूनानियों से खोजने की आदत ने पक्षपात 
शहित खोज के अब तक शेक श्वखा है। डाक्टर याइज् 
खाहब का यह कथम ठीक है कि “ वैद्यक शाख्र के प्राचीन 
इतिहास के सम्बन्ध की बाते केवल यूनान ओर रेम के 
अन्यकारों में खाजी गई हैं ओर वे उस पुराने सिद्धान्त के 
अल्ुकूल दीक की गई हैं जे! कि उन सब सिद्धास्तों के विरुद्ध 
हैं. जिनकी उत्पत्ति कि यूचान से नहीं हुई है। हमलेग 
बचपन से प्रायीन इतिहास से परिचित रहते हैं, ओर उन 
घटनाओं के स्मरण करना पसन्द करते हैं जे कि धुक्धि के 
प्रदीप से' दिखलाई गई ओर हमारे हृदय पर अमा दी गई हे 
और उन विचारों के बदलने के लिये उस विषय की पूरी आंख 
की, नए प्रमाणों पर सावधानी से विचाश करने को ओर 
मिष्कपटता की आवश्यकता है जे! कि सदा नहीं पाई जाती । 
फिर भी सचाई शौर सरलता दम इतिहास में ओे नें नई 
बाते विदित है। उनकी जांच करने के लिये विवश करती है 
जिसमें कि दम ठीक बातें का पता छाग आय [? रपये 


श्दछ पेशाखिक काल | कक्ष 
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यूबानों लोग साधारणत+ प्रायीन सभ्यता श्रोर विशेषतः वैधक 
शास्त्र को उत्पन्न करने का दाया गदहीं कश्दे जिस का दावा 
कि आधुनिक अन्थकार बहुधा उनके लिये करते हैं। नियाकेस 
से हमें विद्त देशता है कि “यूनानी वेच लेग खांप के काटने 
की केई दूधा नहीं जानते थे परन्तु जे! लोग इस दुर्घदना से 
पड्े उन्हें भाध्ववाली अच्छा कर देते थे।” स्वर्थ एस्ियल 
कहता है कि यूवानी दोग “जब बीमार होते थे ते बे 
मिथ्याबादियों ( ब्राह्मण ) की दबा करते थे जे कि अहझुत' 
ओर मनुष्य की शक्ति के बाहर की रीति से उन खब शेर्ों के। 
अच्छा कर देते थे जे कि अच्छे देने योग्य थे? । डिश्मास्के।- 
राज जे कि ईसा की पहिली शताब्दी में हुआ है प्राचीन 
लेगी में ओषधि के विषय में खब से बड़ा भ्रन्थकार है ओर 
डाकूटर रैले साहब ने अपनी पूरी जाँच से यह द्खिलाया है 
कि उसके ओपणि शार् का कितना अंश हिन्दुओं के अधिक 
प्राचीन ओषधि शास्य से उद्धुत है। यही अवस्था थियेक्रो खल 
की भी है जे। फि ईसा के पहिले तीसरी शताब्दी में हुआ है 
ओर टीसियस वैद्य ने जे। कि ईसा के पहिले पांचवीं शवाब्दी 
में हुआ है भारतवर्ष का जो वृष्चान्त लिखा है बखमें डाक्टर 
विल्सन साहब ने विखलाया है कि भाश्तवर्ष में उत्पन्न हमने 
याली चस्तुओं की आलोचना हैं। परन्तु प्रमाण का यह 
सिलसिला उस समय पूर्ण दावा है जब कि हिपेक्रेडीस जे। कि 
“वैद्यक शाख् का जन्मदाता” इस कारण कहलाता है क्यां 
: कि उसने थूंरप में इस शास््र के। पहिहे पहिल अध्ययन 
किया, अपने ओपधि शास्त्र के हिन्दुओं से उद्दश्चुत किया 
हुआ दिखलाता है। हम इस चिषय के प्रमाणों के छिसे 
अपने पाठकेा के डाबंटर रैले साहब के उच्चम खेल के 
देखने के लिये कहेंगे। डावटर वहज्ञ साहब कहते हैं कि. 


११] चेशक | [(शह्प. 


"छ् लोग बेचक शा की पहिली प्रणाली के शिये धिन्दुओं 
के ही अनुशुद्दीत है । 


श 


/ 





वुर्भाग्यवश हमें हिन्दुर्शा की उस सब से प्राचीन वैधक 
अगली का बहुत ही कम अंश अब भातत है जे कि कुछ 
ओर पश्चाल लोगों के समय से डल समय तक प्रचलित थी जब 
कि खब हिन्दू विद्याओं के शास्र बने (१७०० से ४०० ईै० पू० 
सक) । प्राथीन वैध्यक शास्त्र का पीछे के समय फे अच्यों में 
“ आयुरवेद ” की भाँति उल्लेख क्रिया गया है। सम्भवतः 
इस माम से किसी विशेष अण्य का तात्पथ्य नहीं था चरश्न्‌ 
शह प्राचीन बवेधक शास्त्र का ही नाम था, ठीक उसी भांति 
औैसा कि घमु्वेद छस्ुष ओर शर्ा खजाने की प्राचीन पिया 
का नाम था। भाथीव आशुर्षेद अर्थात्‌ बेध्क शाख नीचे 
लिखे हुए भागों में बांदा जाता है. जिसे कि हम डावदर 
'बिलसन साहब के प्रंथ से उद्दश्चुत करते हैं--- 


(१) शक्ष्य अर्थात्‌ बाहरी चीजों थथा तीर, खकड़ी, 
पमेट्टी शत्यादि निकालने की विधा ओर उससे जे! सूझन 
ओर पीपष है! जाती है उसकी चिकित्शा ओर उसी प्रकार 
से ख्वव गिश्िट्मों धानोँ की खिकित्सा | 


(५) शत्राक अर्थात्त अंगों के बाहरी रोगों यथा आँख, 
काम, नाक इत्यादि के शेण की चिकित्सा । इस शब्द की 
उत्पत्ति शलाका से है जो कि एक पतला चेखा शब्त्र होता 
है झोर जे प्रायीच समय से ही पजलित रद्वा होगा । 


(३) कायाचिकित्सा शर्थात्‌ देह की चिकित्सा जो कि 
आजकल के ओषधि शाखत का काम देती थी ओर शक्य तथा 
शख्ताका शाजकल की चीए फाड़ का काम देती थी। 


श्द्च्द] पेराशिक काल । [कू पृ 
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हल क्आफरबनबाण 


(७) भूत बिद्या अर्थात्‌ मन की शक्तियां की उस बिगड़ी 
हुई अवस्था को खिकित्सा, जो कि मूर्तों के काश्ण समझी 
जाती थी । 


(४) कुमार शृत्य शधर्थात्‌ बच्चों की शक्षा जिसमें बच्चों 
का प्रबन्ध और उनकी माता और दाहयें के शेगों की 
सिकित्सा सम्मिलित है | 


(६) अगद्‌ अर्थात्‌ विष के। मारने की ओषधि । 

(७) श्लाथन | 

(८) बाजीकश्न जिसले कि मनुष्यज्ञाति की बुद्धि का 
डपाथ समझा जाता था । 


ओषधि शास्त्र ने भी शनन्‍्य शास्त्रों की नारे समय 
पाकश बड़ी उन्नति की ओर बाद काल में इल शास्त्र 
के बड़े बड़े अन्य लिखे गए परन्तु फिए भी प्राथीम 
बातों में उस भक्ति के साथ जिसके लिये कि सदा से हिन्दू 
ग्रम्धकार प्रसिद्ध है इन पीछे के समय के अ्न्यकारों ने प्राचीन 
शास्त्र के आयुर्वेद्‌ के नाम से ईश्वर का दिया हुआ लिखा ६ 
श्रोर उस प्राचीन विद्या ओर बुद्धि के पीछे सभय के कम 
बशद्धिमान भनष्यां के! केवल समझामां अपना उद्देश्य भगढ़ 
किया है। इन पीछे के समय के अधिक पेश्ानिक भन्थों में 
चरक ओर सुझुत के अन्थ खबसे अधिक प्रसिद्ध हैं. और बम्हीं 
के भ्रन्‍्थ सबसे अधिक प्राचीन हें. जे! कि श्र तक वर्तेभाम 
हैं। यह विश्वास करने के प्रमाणु हैं कि ये भसिद्ध भ्रम्थकार' 
बैक काल में हुए हैं. परन्तु उनके भनन्‍थ पाौरशाणिक काले में 
“अब कि हिन्दू विद्या ओर शास्रों का साधाण्णतः पुनरजीबम 
हुआ, संकलित किए गए थे। इन अ्रंन्‍्थों के नाम दूसरे 
. दूसरे देशों में भी प्रसिद्ध हुए ओर आठवीं शताब्दी में हाझे 


श्र श११] वैद्यक । ६4. 


जनता कत्य ०७५७-३९: 





श्लीद के समय में इन अन्‍्धों के असुवाद से अश्ब लोग 
प्रशिचित थे। एक सबसे आचीन अरब ग्रन्थकाश सेशपियन 
चरक के ज्र्क के नाम से लिखता है, एक दूसरा अश्य 
प्न्‍्थकार एविसेना उसे सिस्क फे जाम से वताता है, ओर 
ग्हाज़ेज़ जे। कि एविसेना के पहिले हुआ है उसे सरक के नाम 
से लिखता है। इस प्रकार से हिन्दुओं के बैद्धकाल के बने 
हुए बरैथक भ्रन्‍्थें के पैराणिक काल में संसार के लिये पहिले 
पहिल शरब के जेगे में प्रकाशित किया । 





चरक का प्रम्ध ८ भागों में है. जिनके माम सीसे लिखे 
आते है । ह 

(१) सूच॒स्थान जिसमें ओषधि की उत्पत्ति, वेद्य के कर्तव्य, 
श्रौषधि की प्रयोग, रोगों की चिकित्सा, ओषधि शास्त्र, 
पथ्य इृध्यादि का वर्णन है । 


(५) निवमस्थान जिसमे रोगों का थथा ज्यर, सिर 
निकलना, फेड़ा, बहुसूच, केढ़, दमा, पागलपन ओर झुगी 
का घशेन है। | 

(४) विमानस्थान जिखमें मरी, पथ्य की प्रकृति, रोग के 
लक्षण और पहिचान, ओपधियों के प्रयोग शोर शरीर के 
रखें के श॒ुणं का विषय हे । | 

(४) शरीरस्थान जिसमें आत्मा की प्रकृति, गर्भाधान, 
आदियें के भेद, तत्व के गुण, शरीर का वर्णन, शरीर और 
आत्मा के सम्बन्ध का वर्णन है । 

(५) इन्द्रियस्थान जिसमें इम्द्ियोँ ओर उनके शेर्मी का, 
देह के रंग, बाली के वेषष, शरीर ओर इन्द्रियां के राग, वर 
घटने ओर खत्यु का वन है। ह । 


श्द्व्ण] पैराणिक काल । [क ५ 


(६) चिकित्सास्थान जिसमें कि रोगों की चिकित्सा शोर 
आारेण्य की वृद्धि, लथा दी्घायु होने के उपाय का चणन है । 
उस ज्वर्, जलन्धर, सूजन, बवासीर, अतिलार, पांडु रेग, 
दमा, खांसी, आँव, के होना, सुर बाद, प्यास ओर: विष के 
अखर का घर्णन है। उसमें मद्य के नशे के दूर करने, सूजन, 
मर्म सथानें के शेग, घाव, गठिया ओर लकवे के अ्रच्छा 
करने का वर्णन है | 

(७) कल्पस्थान जिसमें के की ओोषधि, रेचक की ओओोषधि, 
विष हदाने वाली ओषधि, ओर ओोषधि के मंत्रों का विषय है । 


(४) सिद्धिश्थान जिसमे शोषधियों के! शाघने का, 
सुचरुयथान, गर्भसथान, आंतों के लिये फिविकारी लगाने का, 
फेड़े का, पिचकारी के प्रयोग का, मर्मस्यानों इध्यावि का 
वर्णन है । | 


इस खारे भ्रम्थ में ऋषि आजेथ ने अभिवास को शिक्षा 
दी है। इसकी भूमिका में यह कहा गया है कि अहम ने 
पहिले पहल शिक्षा प्रजापति के! दी, प्रजापति ने उसे देने 
अश्विनों के! सिखलाया ओर अश्विनों ने उसे इग्ड के 
सिखलथा ।  भरद्वाज ने इसे इन्द्र से पढ़ कर छः ऋषियों के 
सिखलाया जिसमे अग्लिवास एक ऋषि थे । ' 

सुशुत सम्मभबता चरक से पीछे का बना हुआ है ओर 
उसके विषय में भी ऐसी ही कथा कही गई है कि इन्द्र ने इस 
शास्त्र के देववादों के वैध पर्चन्तरि के सिललाया आओ 
घत्बन्तरि ने आठ ऋषियों के! सिजलाया जिनमें से सुश्भुत 
शिक्षाओं के शुद्ध शुद्ध लिखने के! चुना गया था । 

खुश्ुत के प्रत्थ के चिधाग भी चअप्क से बहुत मिलते है 
परन्तु चरक ने सुख्यतः ओषधियों का चर्णंत किया है और 





झा ११] वैद्यक । [१६६ 


सुधात ने अपने छुओ भाणों में झिनका कि नीचे उल्लेख किया 
जाता है घुख्यतः शस्त्र बैद्चक के! लिखा है । 


(१) खूजस्थान में औषधियों, शरीर के तत्वे। ओर भिन्न 
भिन्न शेगों, वैद्युक के श्ों ओर झोषधियों के! घुनने ओर 
शुद्ध का प्रयोग करने के उपरब्त की चिकित्सा का वर्णन 
किया है। उसके उपशब्त रक्त भय ओर शख्य्र वैद्यक संबंधी 
शेगों का तथा बाहरी बसस्‍्तुओं के निकालने और घाव तथा 
फोड़ें के श्रच्छा करने का वर्णन है, इनके खिधाथ ओर भी 
अनेक घिषयों का वर्णन है । 


(२) निदामस्थान में शेर के लक्षण ओर पहिचात का 
विषय है। इसमें गठिया, बवासीर, पथरी, भगन्‍्दर, के, 
बहुसूत आदि के कारणों का चर्णन है। धसव कर्म में स्वभाव 
विरुद्ध बातों के होने, भीतरी सूजन, खुखेबाद, गलागरणड 
जल्न्धर ओर जनमाने बाली इन्द्रियों तथा मुँह के रोगे पर 
विचार किया गया है | 

(३) शारीरस्थान अर्थात्‌ शरीर चीरने की विधा जिखाों 
शेर की बलाषद का वर्ण है। इसमें शात्मा ओर शरीर के 
मुलभागं, युवावस्था, गर्भ ओर शरीर की बृद्धि के विषयों पर 
'विज्ञार किया गया है। रक्त निकलने ओर गर्भाघान तथा 
बचों की चिकित्सा के विषय में भी घियार किया गया है । 

(७) विकित्सलास्थाम खिखमें शेग, घाव, फोड़े, सूजन, 
हुदन, गठिया, घचालीर, पथरी, भगनन्‍दर, कोड, बहुछून ओर 
जलन्धर के लक्षण और चिकित्सा का वर्णन है। गर्भ में 
शसाधारण स्थिति से बच्चों के निकालने की शीति तथा अम्य 
विषयों का भी बर्णन-है। पिचकारी लगाने, मास लेने ओर 
दवाइयों के धूझओों के प्रयाग का भी चर्णन है । 





१७०] पशणिक काल । कक 


पर: 336७ लन-+कलनन++ कमरे, 





(५) कह्पस्थान में विष उतारवे बाली दवाइयां फा बणुन 
है। खाने ओर पीने की चस्तुओं के बनाने ओर रचित रखने 
झोौर जहर के भाजन के पहिचानने के उपाय वर्णन किये गए. 
हैं और भिन्न भिन्न घातु, चनर्पति और जीवधारियों फे विषें 
के उतारने का भी वर्णन किया गया है । 

(६) उत्तरश्थान में अनेक स्थानिक शोशों थथा आऑग्थ, 
काम, नाक ओर सिर के रोणों का वर्णन है। इसके सिवाय 
अमैक शेर्मों की चिकित्सा का यथा ज्यश्, अतिसाण, दमा, 
फैड़े, हृदय के रोगों, पाणडुरोग, रक्त मिकलने, सूछा, नशे, 
खाँसी, हुच॒की, क्षई, गला बैठने, क्रिमी रोगों, रद्द हाने, हैज्ा, 
आँच, पागलपन, भूत के आवेश, मिर्गी ओर मूर्छा का 
वर्णन है 


चश्क शोर सुशुत के विषयें के ऊपर लिखे हुए संक्षिप्त 
बिवश्ण से प्राथीम समय में पैद्यक शास्य की उन्नति तथा 
जिन शोणों पर वैद्यों का ध्यान गया था, यह बिद्त हेजायगा 
निरखन्‍देह बहुतेरे आाधीन सिद्धाग्व झाब करिपत दिखलाए 
गए हैं ओर उस समय के बहुतेरे चियारें की अब शअ्सत्यता 
द्खिलाई गई है। परन्तु फिए भी दे हजार वर्ष पूछे के 
बने हुए, वेधक के पूर्ण भन्थें से प्राचीन सभय में भारतवर्ष 
में इस शाह्ष की उन्नति प्गछ होती है ओर इन अम्धों 
में जे! ओषधियां ओर छुकसे लिखे गए हैं. वे भी बहुत सं 
तथा भिन्न भिन्न प्रकार के है । हमारा अपिप्राथ यहां 
पर हिन्दुओं की श्रोषथ्चि ओर चिकिश्सा प्रणालियों के पूरे 
चिचशण के देने का नहीं है। हम यहां केबल उनमें रे 
कुछ ओपषधियों और वैद्यक के शस्मों का उल्लेख करेंगे जे कि. 
भाचीन हिच्दुओं केश विदित थे । 


झा ११] चेद्यक । [१७१ 





हिन्दू लेग बहुत पहिले से रसायन ओर सिन्र भिन्न 

रासायनिक मिश्रण का बनाना जानते थे। शोर यह बात 
केाई अचरज की नहीं है क्योंकि बहुत से रासायनिक पदार्थों 
के वयार करने की सामग्रियां भारतवर्ष में बहुतायत से 
रही हूँ । नमक पश्चिमी साश्तवर्ष में पाया जाता था, 
सेाह्ागा लिष्बत से आता था। शोर और साला सहज में 
यन जाते थे, फिशकिरी कच्छ में बनती थी शोर नेखावश भी 
हिन्दुओं के बिदिव था। वे लेग चुने, कोयले, ओर गन्णवदा 
से ते। न आने कब से परिचित थे । 


खाश ओर तेजञाब हिम्दुओं के! भायीन शसभय से ही 
विदित थे और उनसे अरब लोगों ने इन्हें जञाना। घातुशों 
का ओषधि की भांति प्रयाग भी बहुत अच्छी तरह से 
विद्ति था। हमें झुरमें तथा पारे, संखिये शोर श्रन्य 
ने। घालुओं की बनी झओषधियों का उल्लेख मिलता है । 
हिन्दू लेग तांबे, लोहे, सीसे, टिन, ओर जस्ते के अशभ्लजिद्‌ 
से, कहे, तांबे, सुरमें, पारे ओर संखिये के गब्धेत से, 
तंबे, जस्ते ओर लोहे के गबन्घित से, तांबे के डियस्लेत 
तथा सीसे शोर जषाहे के कर्बनेत से परिचित थे। “यद्यपि 
प्राचीन थूनान ओर शेम के लोग बहुतेरी घातुओं की 
वस्तुओं का लगाने की ओषधियों में प्रयाग करते थे तथापि 
यह साधारणुतः विश्वास किया जाता है कि खाने की 
ओोषधि में उनका पद्चिले पहल प्रवेश करने वाले शरबी: 
लाग थे" परन्तु चरक ओर खुशुत के भनन्‍्थों मे, जिससे,. 
हम अम्माणित कर छुके हैं कि सब से पहिले अरब लेप - 
परिखित थे, हमे बहुतेशी धातुओं की बस्तुश्रीं का खाने की. . 
आओषधि के लिये प्रयाग मिलता है । 


१७४] पारथशणिक काल । [कफ 





यम 





शनैक घव्तुओं के बनाने की ओ शीतिरया दी हैं. डनसे 
यह स्पष्ट है कि प्राचीन हिन्दू लेग बहुतेरी रासायनिक 
क्रियाओं से यथा घेालने, जाफ बनाने, भस्ण करने, घिशने, 
ओर शर्क खींचने की क्रियाओं से परिचित थे । 


जड़ी ओर पौधों के विषय में सुशुत ने उनके निश्ल 
लिखित विभाग किए हैं" शर्थात गढ़ीली श्रोर कन्द, अड्ड, 
जड़ की छाल, विशेष सझुगन्धि रखने घाले छूक्ष, पे, 
फूल, फल, वीज, तीखी ओर संकेचक वनस्पति, दूधधघघातों 
वृक्ष, गोंद और राल । सम्भवतः छुश्नुत में जड़ी बूटी 
सम्बन्धी भुगोल का सब से प्रथम उल्लेख है. जिसमें 
कि पौधें के ऊगने के स्थानों झौर जलवायू का चर्णन किया 
है। वह ओऔषधि के लिये वैल ओर नाप के भी लिखता है 
ओर ताज्ी जड़ी बूटियों से रख निकालने, अच्छी तरह सुखाए 
हुए. पैधों के सू्ं बनाने तथा शानेक प्रकार के काढ़े आदि 
बनाने की शथीति भी देता है। भारतवर्ष में चर्पति प्राय: 
अखंख्य हैं. ओर यह कहना शनावश्यक है कि हिन्दू चेच लेश 
बहुत प्रकार की जड़ी बूटियों से परिचित हैं । उनमें से बहुत 
सी पीड़ा घटाने वाली श्रोर शुरू करनेबाली ओोषधियां हैं 
जे कि इस देश की जलबायू ओर यहां के लोगों की शास्त 
प्रकृति के याग्य हैं। झचाश्रक ओर कड़ी शब्स्थाश्रों फे 
लिये कड़े ओर नरशभ जुज्नाव, को की ओोषधियां, पसीना जाने 
वाली ओषधियां और स्नान थे और तीखे विष, संखिये श्रौर पारे 
की मिलावटी तथा जमाव ओर मिलानेवाली ओषधियों के साथ 
पिछ' जाते थे । ह 


श्र शस्त्र वैद्यक की ओर ध्यान देने से हमें मिश्संवेह 
आश्चय्यं हेशा। शैली साहेब कहते हैं. " इन प्राचीन शख्त 


श्र्श्१] वैद्यक । [१७३ 





वैद्यों का पथरी निकालने तथा पेंट से गर्भ मिकालने की क्रिया 
विदित थी ओर उनके भ्रन्‍्थों में पूरे १९७ शास्यों का चर्णन क्रिया 
हुआ है। शख वेधक इन भागों में बँदा हुआ दे अर्थात्‌ छेद्‌न, 
भेद, दोखम, ग्याधन, यम, अह्ैयर्थ, विश्ववण ओर सेवन । ये 
सब कार्य बहुत प्रकार के वैध्वक शस्झों से किए जाते थे जिल्हें 
कि डा० विश्सन साहब निम्मलिखित भागे में बांटे है अर्थात्‌ 
यब्त्र, शख्, चार अधि वा दांगना, शलाका, श्टंग वा सींग॑, खून 
मिकालने के किये तुम्बी ओर जलै।क वा जोंक | इनके सिवाय 
हमे ते। पतक्तियाँ, पट्टी, धागे के लिये गरम की हुई घात की 
खब्दर ओर अनेक प्रकाए के संकेशयक ओर केमल्वकारी सेप 
भी मिलते है । 


थह' कहा गया है कि शख्र सब धातु के होने चाहिएं। 
ने सब उज्यल सुन्दर पोलिश किऐे हुए ओर चेाखे होमे. 
जाहिएं जे बाल के खड़े बल्ल चीए खके | ओर थुधा अभ्यास 
करने बाल फे। इन शखस्मों का अभ्यास फेचल वमसपतियों पर 
ही नहीं बरन पशुत्रों की वाजी खाल ओर भरे हुए पशुश्रो 
की नसों पर करके निपुणाता आप्त करमी चाहिए । 


हमारे हिन्दू पाठकों के यह जानना मनेरअक छ्ेगाः 
कि जब शआाअकल भारतवर्ष के प्रत्येक भाग मे स्वास्थ्य 
ओर चिकित्सा के लिये विदेशियों की विद्या और निषुणता 
की आवश्यकता देती है ते! २९०० वर्ष पहिले सिकन्द्‌र ने 
अपने यहां उन लोगों की लिकित्सा के लिये हिन्दू' बेचों, के 
ए्या था जिमकी खिक्ित्सा कि शुनानी नहीं कर सके थे 
और १५०० वर्ष हुए कि बगदाद के हॉझ्लरसीद ने अपने 
पहोँ दे। हिन्द वैध रखते थे जो कि शरंबी प्न्‍्यों में भगका 
ग्रोष' सलेह के नाम से वि्यात हैं । 


१७७] फैशसशणिक काल । [कफ 
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अध्याय १२ | 
भाट्क 


इस काल में विज्ञान भे जितनी उन्नति हुई उससे कहीं 
अधिक शोर अदुशुत उन्नति संस्छत साहित्य के नादक ओर 
काव्य में हुई। आर्यभट्ट ओर चरक की श्रपेज्ञा कालिदास 
शोर भवभुति हिन्दुओं तथा खंसाए की हृष्टि में अश्रधिक 
मान्य हैं । 
इस पुस्तक में पीछे के समय के संस्कृत साहित्य का 
इतिहास देना न ते! सम्भव दी है ओर सम ऐसा करने का 
हमारा उद्देश्य ही है। हम फेवल सब से भसखिद्ध अन्धकारों के 
नांम तथा उनके सब से अदभुत अब्धों का बड़े संक्षेप में बशेन 
करेंगे । इससे हमारे पाठकों के इस काल वे; साहित्य का 
साधारण ज्ञान प्राप्त दो जायगा ओर हम इस पुस्तक में फेचल 
इतना ही करने का थह् कर सकते है'। हम इस अध्याय में 
बाटके का तथा आगामी अध्यायों में काव्य शोर कथाश्रों फा 
चर्णन करेंगे | 
जिस उज्बल काल का हम चर्णन कर रहे हैं घह प्रसिद्ध 
कॉलिदास के समय से आरम्भ होता है ओर सरस्वती के इस 
पुत्र ने यद्यपि कई बड़े उत्तम भ्र्थ बनाए हैं. फट वह सथ्य 
खूष्टि में मुख्यतः शकुन्तल्वा के श्रन्थकार की भाँति परिचित है । 
जिसने संरुक्तत में इस नाटक के पढ़ा है पह हिन्दू ही नहीं 
बरन केई भी क्यों न हे! पर उसकी सम्मति यही होगी कि 
नन्न ओर केमल हृदयवाली बनवासिनी शकुन्तजा से बढ़ कर 
ऋतु और भनेहर कर्पना मनुष्य की लेखनी से कभी नहीं 
, निकली है । लि * आक 
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राजा दृष्यन्त अहेर के लिए जाता है. ओर कन्व ऋषि के 
आश्रम में पहुँचता है। कुओं में साधारण वेश भें चत्नते हुए 
बह तीन युवतियों के चृक्ष में जल सींचते हुए देखता है । यह' 
कहना श्रभावश्यक है कि शुचतियाँ शकुम्तला (जो कि मजुष्य 
पिता से अप्खरा की कन्या थी ) तथा उसकी दे सखियाँ हैं । 
शकुन्तला के बचपन से कन्वच ऋषि ने पाला था ओर उसमे 
बन के इन्हीं एकान्‍्त स्थानें में अपनी बसवाखिती साथिनियों, 
अपने चृक्षों ओर पालतू पशुओं में ही अ्रपनी सुन्दर युधावस्था' 
के प्रात किया था। डुष्यन्त जे। कि राजसभाशओं की वनावटी 
छुन्द्श्वा से परिचित था भ्रकृति की इस झुन्द्‌र पुत्री के! देश्य 
कर मोहित है| गया ओर उसने जा छाल के चख्य पहिने थे 
उससे डखकी सुन्दरता ओर भी अधिक हे गई थी, उस 
सुन्दर फूल की नाँई जिसके पत्तियाँ ढके रहती हैं. । उसे इस 
युवती तथा उसकी सख्ियों के सम्मुख आने का उपयुक्त 
शचसर मिला, उनमें कुछ बाते हुई शोर कामल शकुन्तला के 
हुदथ में एक ऐसा भाव उत्पन्न हुआ जैसा कि उसके सारे 
जीवन में पह्चिले कमी नहीं हुआ था । . 

प्रेप्त ने शकुन्तला के कोमल भंग पर अपना प्रभाव डाला 
ओर जब दुष्यन्त उससे पुत्र मिलने आया ते। वह उस 
भाधवी लता की नाई है! गई थी जिसके पत्ते सूखी हवा 
से मुण्या गए हों, परन्तु यह परिवतेत होने पर भी बह 
मनेहर ओर उसके हृदय के! उलकाने घाली थी। इन 
दोनों प्रेमियों मे मिलकर गान्यव विवाह की शीति से 
अपना सम्बन्ध हु कर लिया । तब दुष्यब्त शकुम्तज्ञा के 
अपनी अंगूठी देकर शोर उसे शीघ्र ही अपनी राजधानी में 
से चलने की प्रतिशा करके उससे बिंदा हुआ | ह 

अब नाटक का मनारक्षक भाग आरम्भ दोता है। 


१७६] पेराणिक काल । [क ५ 
शकुण्तला अपने असुपस्थित पति का सेत्च करती हुई एक 
बड़े क्रोधी ऋषि का उचित सम्मान करना भूल गई जे 
कि उसके आश्रम में अतिथि की नाई आए थे। इस क्रोधी 
ऋ्राषि ने इस असावधामी पर बड़े कुपित द्वोाकश यह शाप 
दिया कि वह जिस पुरुष के ध्यान में इतनी लीन है वह उसे 
भूल जाथगा । परण्तु उसकी सखिये की गार्थना पर शान्त 
होकर उस ऋषि ने अपने वाक्य का कुछ परिवतेन किया 
शोर कहा कि उसे अपनी' दो हुई अंगूठी देखकर पुनः उसका 
स्मरण है। जायगा | अतः दुष्यन्त अपने इस प्रेम के भूल 
गया शोर शकुन्तल्ञा जे! कि गर्भवती हे। गई थी अपने एकान्स. 
शाश्रम में घुरमक्ता कर पक्षीण होने लगी । 
उसके पालनेवाले पिता कम्ध ने यह सब कृष्सान्त जान 
लिया ओर शकुन्तला के! डलके पति के यहां भेजने का प्रबन्ध 
किया । यह समस्त बारक बड्धा हृद्यमेथंक है परन्तु उसका 
केई अंश इतना अधिक कामल ओर हृद्थवेघक नहीं है जितना 
कि शकुन्तला का अपने इस शान्त आश्रम के साथियों श्रोर 
पशुओं के साथ विदा सोना, अदा कि चह इसने काल तक 
शहीथी। कम्ब का हृदय शेषक से भण हुआ है ओर उसकी 
आँखें से आंसू की घारा बह रही है। अदृश्य बन देवियां 
शेक के साथ उससे बिदा होती हैं, शकुन्चला की देसें 
सख्वियां अपनी प्यारी बिंदा। हानेवाली खखी से जुदा नहीं. 
हा सकतीं.। स्यर्थ शकुन्तला ने इतने दिनों तक जिनके प्यार 
किया था और जिनके। पालापेसला था उनसे जुदा हेले में 
वह विहनल हेगई' । जे | 
ब्राकुम्तला--हे पिता जब यद् कुदी के निकट चरने वाली गाभिन हरिनी 
जैम कुद्क से जने तुम किली के द्वाथों यह मंगल रूमाचार मुझे . 
कहा भेजना, भूछ मत जाना ।. | 


हकमपतममक असर+कपफन_ कक टफन पा हज ३ 8३8०० व्फ< शामनाक, 
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कन्च---भप्छा न भूछूँगा । 
बकुन्तछा--( कुछ चल कर ओर फिर कर ) यह कौन है जो मेश अंचल 
नहीं छोड़ता ( पीछे फिर कर देखती है ) । ' 
काब--जिपका मुँह झम से विश हुआ देख कर घाधों पर हू अपने हाथ 
हिंगोठ का तेछ छगाती थी, जिसे सैने सभा के जावछ खिछा 
खिला कर पाछा है ओर अपने बेटे की भाँति लछाड़ चाव किया है लो 
इस समय तेरे पैश क्योंकर छोड़ेगा । 
उकुल्तला--भरे छोना सुझ सहवास छोड़ती हुई के पीछे तू क्यों आता है। 
तेरी माँ छुझे अनते ही छोड़ भरी भरी तब मेंने तेश परम किया । 
अब भेरे पीछे पिताजी छुझ्े पाढेगे । तू छोद जा। [ छश्सणर्लिह ] 
नाटक भे रंजकता' बढ़ चली । शहुन्तल्ला का पति उसे 
भूल गया था ओर बह अंगूठी जिससे कि उसे उसका स्मण्ण 
है। सकता था मार्ग में खागई। दुष्यन्त ने शकुन्तला था 
उसके साथियों का पड़ी शिक्षता से स्वागत किया परन्तु 
उसमे अज्ञात शोर गर्भवती ख्री के अपनी पत्नी की भांति 
शंगीकार कश्या स्वीकर नहीं किय/। विदारी शकुन्तला इस 
आपकस्ति से प्रायः झधमरो सी देशई क्येक्ति वह इसका कारण 
नहीं अनती थी । उसने ऋषि का शाप नहीं छुना था शोर 
उसकी सख्ियों की प्रार्थना पर ऋषि ने शाप से निश्चुत्त होने का 
जो उपाय पतलाया था उसे भी चह नहीं आनती थी । उसमे 
दुष्य्श्त के। उन पूर्च परिचित घटनाओं के स्मएण दिखाने 
का व्यर्थ उद्योग किया जो कि दुष्यन्त के आश्रम में रहने के. 
समय भे हुई थीं झोर अन्त में चह दुःख और शोक से शेमे 
उगी | उसके साथियों ने उसे महत्व मे छोड़े दिया और 
उसके लिए अलग स्थान दिए गए परन्तु घहु एक झअपूर्य 
घटना के द्वारा इससे अधिक अपमान सहने से बचा ली 
शव 


शक] फैशणिक काल | किए 


गर। एक सुवर्ग की अ्रप्सरा ज्योति के रूप में उतरी और 
इसे इस पृथ्वी पर से ले गई अदा कि निश्संदेह उसके दिल 
हुखदाई शौर कठछेर थे । 

झब एक ऐसी घटना हुई जिससे शाजा के पिछली 
बाते का स्मरण है। गया। एक शछुए ने एक मछली पकड़ी 
जे। कि उस अंगूठी को निगल गई थी जे कि शक्कुम्तला के 
हाथ से उस नदी में गिए पड़ी थी ओर इस अंगूठी को देख 
कर शाजा के सब पिछुन्नी बातें का एकदम स्मण्ण हे 
शाया | शकुम्तजा का प्रेम द्सशुना मझक उठा और उसने 
इस कमल तथा प्रेम ओर विश्वास करने वाली युवती के 
साथ जे कडेर अन्याय किया था उसके दुःख ने उसे पागल 
बना दिश्रा'। उसने सब शज काज लेड' दिया, वह आहार 
ओर निद्रा भूल गया शोर कठोर पीड़ा में सञ्ञ है| गया । 

इस शलेत अवस्था से उसे इन्द्र के सासथी ने जाशुज 
किया ओरश इ ओर से उसने दानथे। के विशद्ध/ राजा 
से खहायता भांगी। शाजा स्वर्गीय विमान पर चढ़ा, उसने 
दया के! विजय किया ओर तब बह देवताओं के पिता 
कश्यय के स्वर्नाय आश्रप्त मे लाथा गया अहां कि झपनी पत्ञी 
अदिते के साथ थे पवित्र एकान्त मे वास करते थे । 

वहाँ पर राजा मे एक छोटे बहावान बाह्मक के! सिंह के 
बच्चे फे साथ खेलते हुए देखा । 
दुष्परश्त-( आपही आप ) अहा क्या कारण है कि मेश समेह इस 

बालक में पेसा होता आता है जैसा पुत्र में होता है । हो न हो 

थह हेतु हे कि में पुत्रद्दीन हूं [ छक्ष्मणलिह्न ] 

(ठक लोग निः्संदेह देखेंगे कि यद बालक सवर्थ उस 

शज्ञा का दी पुत्र था। शहन्ता के दाल वेचताओं ने 





छा ९४] भाडक | [१ 
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लाकर शजा फे पिछली बाते का स्मण्ण दाने के समय तक 
यहां रखा था शोर जब शकुन्तला सम्मुख आई ते दुष्यन्त 
ने घुटनों के बल होकर क्षमा की भार्थना की ओर प्रेममयी 
शकुन्तला ने उसे क्षमा किया। तब यह जड़ी बालक फे 
खहित कश्यप ओर अदिति के सम्मुख लाई गई ओर इन 
देना पविच महालुभावों के आशीर्वाद के साथ यह नाटक 
समाप्त होता है । 

कालबिदास फे दे! शब्य नाहक रह गए है'। विक्रमोयंसी 
में शा परमण्वसा छोर स्वर्गीय अप्सरा उसी के प्रेम का 
वर्णन है। हमें बिदित है कि यह कथा फऋाष्बैद के सपा 
प्राचीन है ओर शपने पहिले रूप मे यह सूर्य (पुरुरचसरव्क 
सम्कीली किणों वाला) का प्रथाव (उर्चैसी > शअतिबिश्तुत) 
के पीछा करने की कथा है। परन्तु उस समय से इस कथा 
की उत्पत्ति हिन्दुओं के हृदय से लुप्त हे। गई है ओर 
कालिदास तथा पुशणों का पुरणश्चल एक मानवी राजा 
माना गया है जिसने कि उसी नाप की अप्सर की दानभों 
से रक्षा की ओर जे उसके प्रेम में आशक्त हेगया श्रोर उर्चसी 
भी राजा पर आशक्त होगई । यह अपलरश इस मनुष्य के 
जम में इतनी लीन हे! गई थी कि अब घह इन की सभा 
में एक नाटक का अभिनय करने गई ते। धह शपना अंश 
भूल गई ओर अपने प्रियतप्त का भाम्र भूल से लेकर उसने 
प्ले हृदय की शुत्त बात के प्रगणः कर दिया | 

उर्घली लद्मी बनी थी ओर मेनका बरणी बनी थी। 
भेनका कहती है । 

॥#छन्‍्मी, भिन्न भिन्न भंदकों का शासन करने वांछी शक्तियां यहाँ 
उपस्थित हें । इनके शिरोमणि सुन्दर पेदाव हैं। कह तेरा हृदय 
क्रिस पर जाता है ।? 
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उसके उच्चर मे उसे कहना चाहिए था “पुरुषेत्तम पर७४ 
परत उसके पछादे में उसके मुँह से "“पुरूण्चा पर” मिकल 
शरथा । इस भूल के लिये इस कामल अप्सश के दण्ड दिया 
गया परच्तु इन्द्र ने बड़ी सावधानी से इस वण्ड के अशीर्वाद 
के रुप में परिचित कर दिया ओर इस अप्सणश के अपने 
वियतम के साथ आकर तब सका रहने के लिये कहा जब 
तक कि यह उससे उत्पन्न हुए बच्चे के। न देखले । 

पुरुण्वा मे छापने इस नए प्रेम के अपनी रानी से व्यर्थ 
किपाले का उद्योग किया ओर व्यर्थ उसके पैशें पर शिश 
कर भूठ सूठ का पद्चात्ताप प्रगद किया। रानी ने कुछ 
ऋशतश्यता से उत्तर दिया । 

#आर्यपुत्र, आप विचिन्न पश्चात्ताप करते है। मुझ आप पर 
विश्वास नहीं होता ।॥? 

श्र उसने शाज के बड़े निष्ठुर परम्तु बड़ी वुद्धिमानी 
के विचार के किये छोड़ दिया । 

“जेंने अपने को यह कष्ट क्या दिय्ा। ख्ियाँ स्पष्टदर्शी दोती 
_क्षौर केवछः शब्द उनके मन को भुझावा नहीं दे सकता, प्रेम दी धनको 
जीत सकता है। अपनी विद्या में निषुण रत्त काटने बाझा इडे रत्नों 
को धपेक्षा से देखता है । 

, प्रश्भ्तु रानी ने शीघ्र ही देखा कि उसके पति के नप 
स्नेह का काई उपाय नहीँ था ओर उसका कोष भिर्थक 
था | इच्द्रपल्ली के अध्मत्याथ के साथ उसने छापने पूर्षे 
आखर्ण के आयश्वित के लिये बत घारण किया और शपमणे 
पति के उसके नए प्रेम में भी आशक्त होने दिया! । श्वेत 
'बरझ पद्दिन कर आभूषण के स्थान" पर केवल फूलों के। 
भारण करके बह धीरे धीरे अपने पति और शाला की पूजा 


श्श ९४] नाटक | [शुरू 


(न्‍ा७०५७० ०३ स्‍ालजक, 


के लिये आई झोर उसे इस बेब में देख कश शाआ के उसके 
लिये पह्चिला सा स्नेह दे। आया ! 


“चास्तव में यह बात सुश अच्छी छमती है।इस प्रदाश साधारण 
शत वल्लों। को पहिन कर, पविश्न फूलों से अपनी छा को सब्जित 
कर, तथा अपनी मत्त चाछ को सध्यी भक्ति में परिवतित कर वह वंचित 
सोच्दर्य से लत रही है ।! 

परनलु चह आनती थी कि उसकी सुन्दरता भिरर्थक 
थी। उसने राजा की पूजा की उसके दरााडबत किया ओर 
तब चर्द्रमा और शेहिणी नक्षत्र के कह । 

“पृत्ति प्रति मेरी इस प्रतिज्ञा को सुनो औश उसकी साक्षी करो । 
जो कोई अप्परा मेरे पति की झनेह भाजन हो. और उसके प्रेस पाश 
में दँंचे उससे में दुगा के साथ अच्छा प्यवदह्दार करूँगी” । 

स्वर्थ उर्वशी की सखी के! भी इस महान शाह स्याग 
से बड़ा आश्चर्य हुआ ओर उसने कहा । 

४थह बड़े उल्यदातत की सत्री है। इसका आरयाशचरित् 
आधुर्शनीय है” । ह 

इसके उप्शबण्त रजा ओर उ्ली का प्रेम श्रोर उनका 
'एक बैधी घटना के हारा थोड़े समय के लिये वियेग देने 
का कालिदास की लेखनी की पूरी शक्ति के साथ बशेन है । 

वह इस वियेग में सुख गया, बन मे इधर उसचर चूमने 
लगा ओर पशु पक्षी तथा निर्जीच वस्तुओं से बात करने लगा । 

“जाह आँदयों मसतभंडित शिंखी सो नियराह । 

मदव राग अछापिती इंच कोकिलन सो घाई ॥ 

ओर कुझ्रखुन्द-अधिपति सरों कनेक प्रकार । 

तथा मछुकर सो फिरत जो करत सूहु गुण्जार ॥ 
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हँस ओ कछ-मादु-कारी विमक झरवत देरि । 

विहग्र चक्षवा, मिरि किक, अर चपछ हरिनएहिं हेरि ॥ 

खोज में बहु याचता इन सों करी में जाय | 

ये नहीं समर दुःख को इन कियो हलको, हाथ [? 

उसने अ्रमणु के उपरान्त उसे पाया परन्तु फिश भी उसके 
वियेणश की शाशंका थी। क्योंकि उससे उर्चसी के! जो पुत्र 
उत्पन्न हुआ था ओर जिसे उर्वसी ने उससे अब तक छिपा 
शकख्ा था, उसे बेवात्‌ उसने देख लिया ओर इन्द्र की आज्ञा 
के अन्लुलार उसकी द्वष्टि उस पुत्र पर पड़ते ह्वी उ्चंसी के! स्वर्ण 
के! लोद जाना पड़ता। परन्तु इन्द्र ने अपनी आशा में 
फिर परिवर्तन कर दिया ओर नाशद्‌ स्वर्ग से इन्द्र की. 
शाक्षा पुरुरवा के सुनाने के लिये आ्ाए-- 

“सदा पविन्न बच्चनों मे उवेसी आजीचस तेरे साथ रहेगी? । 


तीखश ओर श्रन्तिप्त नाटक जे कालिदास का बनाया. 
हुआ कहा जाता है, मालविकाशिमिंत्र है जिसमें मालविका 
शोर अप्निमित्र की प्रीलि का वर्णन है। परव्तु हमें इस 
प्रन्य के कालिदास का रा हुआ होने से बड़ा सन्देह है ! 
अग्रिमित्र ओर उसके पिता पुष्पम्ित्र ऐतिहासिक राजा हैं। 
धुष्पम्मित्र मैर्ययंश करे अन्तिम राजा का खेनापति था ओर 
उसमे उस राजा के सार कर भगधण के संग चंश के स्थापित: 
किया था । ' 


मालवबिका राजमदहिषी घारिणी की एक सुन्दर वासी है, 
वह नाचना गाना सीखती है । शानी ने उसे शंका सो 
शा अम्िमित्र को हृथ्षि से बचाया परग्तु उस चित्रशाला 
में उसका खित्र भूल से खिववाया था ओर इस चित्र के 
देख कर राजा के सालबिका के देखने की बड़ी उत्काठा 
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हुईं। मालविका राजा के सम्मुख सुत्य ओर गान में अपनी 
चतुराई दिखलाने के लिये उपस्थित हुई ओर राजा उस 
घर भाहित हेगया । 

रानी ने भालविका के। ताले में बन्द कर दिया परच्सु 
वह एक युक्ति से निकाल ली गई ओर शाजा से उसका 
साक्षात्‌ हुआ । 

यह समाचार मिला कि राजा के पुत्र ने सिघनदी के 
तथ पर बचने के। पराजित किया ओर रानी इस समाचार 
के झुम कश इसनी प्रसक्ष हुईं कि उसने सबके! जहुत सा 
पुर्ष्कार दिया ओर कद्ाशित यह विचार कर कि शजा 
की भीति के। शेकना भिश्थंक है उसे भालथिका के। अपण 
किया । इस प्रकार थह्द नाटक छुख से समाप्त हाता है परन्तु 
ने ते। इसकी कटद्दानी ओर मे इरूका काध्य शकुम्तला या 
विक्रमोघंसी की चशाथरी का है ।. | 

कालिदास छुठीं शताब्दी में हुए हैं, ओर चह पिक्र- 
मादित्य के दर्ार के। सुशाभित करते थे। उनके १०० बर्ष 
के उपरान्त भारतवर्ष के एक सम्राट ने जे कि अधिकार ओर 
विद्या में विक्रमादित्य का एक येग्य उत्तर/धिकारी था, प्रसिद्ध 
कालिदास की बराबरी करने का उद्योग किया । थह्‌ 
शीक्षादित्य ड्ितीय था जिसे श्रीहर्ष भी कहते हैं, जिसने सम 
६१० से ६५० ई० तक शाज्य किया ओर जिसमे सीन के थात्री 
हेन्तसांग का स्वागत किया था। बह केवल सारे उत्तरी 
भाश्सवर्ष का सप्नाट ही नहीं था वरन्‌ स्वयं एक चिह्न 
मशुष्य था। वह र्लाचली का अन्धकार फहा जाता है, 
परन्तु यह अधिक सम्भव है कि उसकी सभा के प्रसिस 
अन्यकार बातभट ने इस नाठक के शचा दे! । कालिदास का 
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यश उच्च समय तक लाई भारतवर्ष में फैल गया था ओर 
छोड़े छोएे 'कवि अपने ग्रन्थ अनजाने इसी महान कवि के ढंग 
पर श्खते थे । थह बात रत्वावली में विशेषतः देखी जाती 
है जिसमें कि कालिदास के नाटके की वाकाचारी रुपए 
मिलती है । 


थह नाटक घसन्ते।्सव के चर्णन से आरफ३्भ होता है, 
जिसमे कि कामदेव की पूजा की जाती थी ओर प्रसन्न हृदय 
मलुष्य ओर खस्लियाँ एक दूसरों पर रंग छिड़कते थे। शुलाल 
शोर रंग छिड़कने की रीति अब तक भी सारे भारतवर्ष में 
प्रख्ल्लित है । परमण्तु आचीन समय में जे कामदेव की पूजा 
हवी थी उसका स्थान अब रूष्ण ने ले छ्लिया है । 


रानी बाटिका में प्रगमम्त की पूजा करने जाती है शोर 
शा से धहां आने के खिये प्रार्थना कश्ती है, रानी की एक 
सुन्दर दृुासी सागरिका भी जिसे कि रानी ने राजा को हि 
से बड़े थव्व के साथ बचाया था वाडिका में आई, श्रोर् वह 
छुश्ष की आड़ से शा के वेखकर उस पश मोहित हो गई | 


बाठिका में एकाब्त में बैठकर इस भेमाशक्त युवती ने अपने 
हब॒थ के सुखाने बाले का चित्र खींच! परन्तु उसे उसकी एक 
खर्ी ने देश लिया जे। कि उत्ती के शप्रात घिजकारी में निपुण 
थी ओर उसमे शाजा के चित्र के पास स्वयं सागरिका का 
अन्न खींचा । ये दोनें वि छालावधानी से खे! गए शोर थे 
शजा के हाथ लग गए जे! कि अपने साथ इस गुचती का चित 
देखकर उस पशु सेहित ऐश जया । इस कथा मे अश्निमित्र की 
कथा की समानता न पाना असम्पव है जिसमे कि आअग्मिमित्र 
झपनो शमी की दासी के चित्र के देखकर उस पर मोहित हे 
शा शो ।  ., आम या इछ 
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कालिदास के दुष्यन्त की माई राजा उन कमल के पद्षों 
के उठाता है ओ कि सागरिका के तप शरीर पर गाए गए 
थे और उनके पीले बु्तों में इस युवती की झुडाल छाती का 
चिन्ह आता है। इसके उपशब्त शीघ्र ही ये वेनों प्रेमी 
मिलते हैं. परन्त सदा की नाई यहां मी उन कैने! के मिलते में 
शी के कुसमथ के श्रागगन से बाधा पड़ती है। एक बार 
पुन शनी के सागश्का पर शजा के प्रेम का स्पए प्रमाणएं 
मिलता है। कालिदास के पुरुर्वा की नाई राजा रानी के 
के गिर पड़ता है परन्तु रानी क्रोध में भरी हुई लै।2 
जाती है | 





मालबिका की नाई प्रेमाखक्त सागरिका के शानी ताले 
में बन्द करती है। तब उज्जयिनी से एक जादुगए आता 
है ओर छापने खेल दिखलाता है। इसके उपरशाब्त शीघ्र 
ही राजभवन जलता हुआ दिखलाई देता है ओर शजा 
सागरिका के बचाने के लिये जे कि भीतर कैद रकखली शा 
थी बैडता है ओर उसे बचालेता है। परव्तु आग अब शेप 
है। जाती है। चह आदुगर का केवल एक खेल था! जब 
सागरिका वाहर तिकली है ते यह पहिचाना जाता है कि 
बह छृंका की शी रखावली है ओर भालविका की माई अन्त 
में रक्ावली के भी रानी स्वयं राजा के अर्पंण ऋर देती है । 


एक दूसरा अदु्ुत बादक नागाननन्‍्द भी शीलादित्य 
द्वितीय का बनाया कहा जाता है परन्तु रखावली की नाँइ 
यह अधिक सम्भव है कि इस अन्य के! भी उसकी सभा के 
किसी कदि ने बनाया है। हम इसे अदुसुत श्रन्‍्थ कहते हैं. । 
इसका कांरण यह है कि शाम्सवतः यह केवल एक ही मै 
माटक है जे! कि अब हम लोगों के प्राप्त है। इस बै' नाटक 
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में हम हिन्दू देखता ओर देवियों के बेद्धों की पूज्य वस्तुओं 
के साथ मिश्रित पाते हैं. ओर यही बात है जे कि इस भय 
के विशेष यूल्यचान बनाती है । 

विद्याषरं का राजकुमार जीमूतवाहुण सिद्धों की राज- 
कुमारी मल्नयावती के। गौरी ( एक हिन्दू देवी ) की पूजा 
करते हुए देखता है शोर उस पर आखक्त हा जाता है बद्द 
उसके सम्मुख उपस्थित होता है जैसे कि दुष्यनन्‍्त शकुन्तला के 
सम्मुख हुआ था ओर बह उसका छुशीलता से सत्कार करती 
है! श्र कदचित यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वह. 
भी राजकुमार पर आसक्त हे। जाती है। शकुन्तला की नाई 
मलयावती में भी प्रेम का चिरपरिखित प्रश्ञाव देख पड़ता है । 
यह उधर अस्त हो जाती है, उसके शरीर में चन्दन का लेप 
किया जाता है ओर केले के पर्ते से हवा की जाती है । 

जीमूृतथाहन अपने हृदय के छुराने बाली शुकती का 
चित्र खींचने में लगता है। वह चिंज खींचने के लिये लाल 
संखिए का एक डुकड़ा भाँगता है ओर उसका साथों भूमि मे 
से कुछ टुकड़े उठा लाता है जिखसे कि पांच रंग ( नीला 
पीला, लाल, मूरा, ओर घिन्न विश्वित्र ) लिखे जा सकते हैँ । 
इस वृत्तान्त ले विदित होगा कि भ्रावीन हिन्दू जेग' पेमिय- 
थाई के पुराने खित्रकारों की नाई खित्रकारी के लिये रंग विश्ंण 
की मिट्टी और धातु के काम में लाते थे । 

. भल्ययाषती राजकुमार के। चित्र खींचते हुए. देखती है ओर 
यह समझा कर कि चह किसी दूसरी स्त्री पर मेहित है और 
उसका चित्र स्वींच रहा है सूछित देजाती है | इस घीच में 

' असयावती का पिता जीसुतबाहन के अपनी पुत्री के विवाद के 
लिये लेंदेसा भेजता है ओर ओफृतबाइन यद्ू न जानवर वि 
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जिस थुवती के उसने देखा था बह यही राजकुमारी है शो 
अपनी ज़ियतमा के साथ धर्मपालन करने की अभिलाषा से 
शाजकुपम्ाारी का पाणिग्रहण स्थीकार नहीं करता । 

परच्तु दोजों प्रेमियों की भूल शीघ्र ही दूर हे। जाती है । 
राजकुमार के विद्ित हेजञाता है कि जिस युबती पर वह 
शासक्त हुआ है वह यही शजकुमारी है जिसके विषाह के 
लिये उससे कहलाया गया है और शाजकुमारी का भी 
यह विदित हाआता है कि राजकुमार ने जे! चित्र खींचा है 
बह उसी का है । इसके उपशब्त बड़े घूम चाम से विधाह 
देता है । 


यहाँ पर हमें राजा के विदृषक शेषर का एक जी बहलाने 
चाला चुत्तान्त मिलता है जे! कि इन उत्सयों में खूब भव्रि 
पीकर कुछ दहास्यजनक कार्य कर्ता है। घह कहता है कि 
उसके लिये केघल दे! देवता हैं. श्र्थात्‌ बल्देव जे! कि नशा 
पीने के लिए हिन्दुओं करा भ्रखिद्ध देता है. ओर दूसरे काम 
जा कि श्रेम्त का हिन्दू देवता है। ओर यह बीर अपनी" 
प्रियतमा से जे कि एक दासी थी मिल्लने के लिए जाता है । 
परन्तु उस मनाहर युवती से मिलने के पतले चह राजकुमार 
के एक आह्यण साथी से मिलता है जिसने कि कीड़े मकेड़े। से 
बचने के लिए अपने सिए पर कपड़ा डाल लिया था ओर इसः 
प्रकार धृंघट काढ़े हुए ख्री की नाई देख पड़ता था । शेखर 
ने भदान्ध होने के कारण ब्राह्मण के अपनी जियतमा आन कर 
आलिज्ञन किया, जिससे कि ब्ाह्यण के बड़ी ही अयसि थी. 
श्रोर उसने भव्रि की डुर्गन्ध से श्रपता नाक बन्द कर लिया। 
यह गड़बड़ी उस समय शोर भी बढ़ गई जब कि. उस स्थान: 
प्र सथर्य उसकी प्रियतमा उपस्थित हुई। इस अवियेकी: 
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प्रेमी पर दुसरी ज्मी से प्रेम करने को केष लगाथा गया ओश 
आहाण के उपयुक्त कटु चावध यथा " भूरा वल्दृश ? इत्यादि: 
कहा गया, उसका अनेऊ तोड़ डाला गया शोर बहू इस 
संकट में से मिकलने के लिये दाली के चरणेां पण गिरे 
लगा परन्तु शब्त मे सब बाते सम्तेषदायक शीति से प्रगर 
है। गईं । 

इसके उपरा्त दुलहा ओर दुलहिन की मवभीति के 
आमोद्‌ प्रमोद चणन किद्‌ गए हैं। शा निम्नलिखित शब्दों 
में झुम्बन की प्रार्थना कश्ता है-- 


४ छाहि लि भातु प्रकाश मित पावन पारछ जोति | 
केसर भम निसरत जहाँ दसम सुछुबि नित होति ॥ 
जो यहि विधि शोभा! रत तव मुख कमल समान | 
तो मधुकर केहि हेस नहिं करत तहाँ रस पान ॥ ? 
[ सीधाश् ] 
परन्तु इस समय इस प्रेमी के। उसके राज्य के समाजाए' 
बाणक हेते हैं. ओर उनके कारण उसे अपनी प्रियतसा के! 
लेना पड़ता है । 
यहाँ तक थहू कथा शम्य हिप्दु नाटके की कथा के सदहश 
है परन्तु अन्तिम देने अड़ ( पघाँचयाँ ओर छुटों ) मुख्यतः 
वैद्ध हैं ओर वे विचित्र रूप में दूसरों के दवित के लिये 
आत्मत्याग के वाध्तचिक शुरणां के दिखताते हैं.। 
जीमूतवाहम उत्तरी घादें में जाता है और वहाँ समुद्र तट 
पर पक्षियों के शजञा गरड़ के सारे हुए भागों की दृड्डियों का 
डीखा देखता है। नाग खाँप हैं परन्तु हिन्द ओर वो 
'कऋियों की कल्पना में ये मनुष्य की नाई है उनमें अम्तर फेयल 
सेन! है कि ये केचुलीवाले देते हैं. श्रोर उनकी पीठ से फन 
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निकले रहते हैं । गरुड़ के साथ यह प्रबन्ध हे गया है कि 
उसके आहार के लिये प्रतिदिन एक बाग जाया करेगा और 
औीपमृतवाइम अब एक नाग के अपनी राती हुई माता से बिदा 
होते हुए ओर गरुड़ के भेजन के लिये आये की तथ्थारी करते 
हुए देखता है. ते। उसके हृदय में बड़ी बेदना दाती है। चहद 
मिष्छुर गरण के नाग के स्थान पर स्वर्थ अपने के अर्पण 
करता है शोर यह पक्षी उसे ख्षेकर उड़ जाता है । 
अब बह नाग जीप्षतवाहन के घर में आकर उसके इष्स 
प्रकार जाने का समाचार कहता है ते! वहां बड़ा शोक और 
रना होता है । उसके छुरू माला पिता ओर उसकी मय 
विवाहिता ञ्जी उस स्थाम पर देह कर जाती है, जहां कि 
गरुड़ उस समय तक भी राजकुमार का मांस खा रहा है. 
ओर उसका जीव निकल गया है। खत्बा नाग भी चहां 
बैपड्ध कर जाता है ओर निरफ्शधी राजकुमार के बचाने 
के लिये अपने के। अर्पण. करता है, ओर इस अकार अपने 
के! प्रगट कश्वा है-- 
८ स्वस्ति के लच्छन छाती के ऊपर देह पै कैचुल देखत नहीं | 
जानि पे नहिं तोहि कहो हय जीज विशाल गेरे श्रुख माही । 
घूम सो मों विष के सन्रि जोतिहु धूमलि रंग सका चहे जाहीं । 
दुःसह खोक सो वायु चले जहाँ सों फन तीन व तोहि छज्बाईी ॥ 
शलिीताशश] 
उस सप्तय गरुड़ के! अपनी भूल स्मण्ण होती है और 
बह भयभीत है। जाता है 
«अरे इस महात्मा ने इसी भाग के प्राव बचाने के किये कशणा' 
करके अपना शरीर अर्पणथ कश दिया। हाथ मेंने बड़ा क्षकाज, किया 
और क्या कहूँ यह तो बोधिसत्य ही मारा गया है ? । हा 
. खीताश मं 


१&०] पैराणिक काल । [कप 


जीमुतनाहम गरुड़ के अपने पाप के प्रायशित छुड्ाने 
की शीत का उपदेश देता है-- 
८ स्यागहु जीव को मार्न आज सों चेतिके पाप किए पक्चिताएं । 
देह अभे सब जंतुन को अब मित्र बढोरहु पुण्य प्रबाह ? ॥ 
सीताराम] 
इम उपदेशों के उपशबन्त इस चीर शजकुमार का शब्त 
है। आता है क्योंकि उसका आधे से शधिक शरीर खाया 
जा शुक्र था। उसके माता पिता इस संसार से विद ऐमे 
'के लिग्रे खिता पर ख़ने की तथ्यारी करते हैं। उसकी 
'विल्लाप करती हुई सुधा विश्ववा गारी की आाशधना करती है 
पलिसकी झारशध्रगा कि उसने विवाह के पहिले की थी । 


अतः कथा सुखपूर्चोक समाप्त होती है। गैरी राजकुमार 
के। जिला देती है ओ्रोर गरुण हिन्दुओं के देवता इन्‍्ह से 
प्रार्थना फरके जिन माणों के! उसने पहिले भार था, सन 
खबें के पुनः जीवित करवाता है। जीवधारियों की हानि 
मत करश--थही इस बौद्ध नाटक का उपदेश है | 


शीलादित्यि क्िवीय के उपशब्त सो वर्ष बीत गए और 
तब एक सथ्या महाच कवि जे! कि कालिदास की ओगरोे करने 
घाला नहीं था चरन्‌ गुण और यश में उसकी बराबरण का था 
हुआ।। यह भवभूति था जिसे कि श्रीकण्ठ भी कहते हैं | 
'यह्‌ जाति का ब्राह्मण था ओर इसका जन्म विदर्भ श्र्थात्‌ 
बशार में हुआ था परन्तु उसने शीघ्र ही कक्षोझ के राज- 
'ब्श्घार से अपना सम्बन्ध किया जो कि उस समय मारतयर्प 
के विद्या का केल् था। अपनी जंगली जन्मभूमि' से 
इस स्वाभाविक कवि ने अकृति की उस स्वाभाविक सैमक 
के ज्ञाना था जे कि उसे संस्कृत के शब्य सब कवियों 
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से अखिछ बनाती है। कन्नोमझ के सभ्य शजद्श्थाण से 
जसने मिश्सन्वेह काव्य ओर नाटक के नियम सीखे जिसमे 
पके उसकी बुद्धि के प्रवाह के प्रवाहित कर दिया परन्तु उसके 
दिला का कन्नोज में व्यतीत होना नहीं बदा था । कन्नौज के 
शजा यशावश्मन के काइमीर के अबल राजा ललितावि्त्य 
ने पराजित किया और उसके साथ यह कवि काश्मीर के 
गया। 

भवथूति के तीन भाठक हम लोगों के प्राप्त हैं। हम 
मआलती माधव से आश्म्म करेंगे जिसमें कि मालती ओर 
भाधबव के ग्रेमकी कथा है । ह 

भाधव, कवि की अम्मभूमि बिदश शथवा बश्ाण के 
राजमंत्री देवशत का पुञ्ञ है, और बह पञ्मावती अर्थात्‌ 
जज्जैनी भें विद्याध्ययन के लिये आया है। जब वह इस 
कगर की गलियें में घूम रहा था ते यहां के मंत्री की कन्या 
भाखतती ने 

“अपनी खिड़की से युवा के देखा, मानों कामदेव सा सुन्दर 
हो. कौर बह स्वयं उसकी थोवनप्राप्त हुऊहिम--उसने देखा भी दयथ 
भहीं--- 

कामदेव के वाषिकेस्सच के समय इस देवता के भस्विर: 
में पूजा के किये बड़ी भीड़ एकत्रित होती है। मालती भी' 
हाथी पर इस सन्विर का आती है ओर वहां भाणव मिलता 
है। इन बेनों में परस्पर देखा देखी होती है और देने 
प्रेमाशफक्त है। जाते हैं. । 

परन्तु खड्से प्रेम का पन्‍थ कभी सीधा नहीं होता और 
पश्मावती के राजा ने नन्दूल नामक अपने एक कृपापात्र से 
मालती का विवाह करने की प्रतिशा की थी और मालती 
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का पिता खुल्लम खुल्ला अख्योकार करने का साहस नहाँ 
कर सकता था। यह खसम्तालार इस प्रेमासतक्त युवती के 
पञञाधात के सहृश हुआ ओर एक वो सन्‍्याखिनी कामन्दकी 
ने दथा के साथ ये बावध कहे । 

“बहू मेरा योगिनपना काम नहीं आ सकता | लडकियों का पाप 
जो करे लोर होता है । उसको देव के मियाथ ओर कीन रेक सकता 
१३ । पुराणों में यह लिखा यही है कि विशामिन्न की बेदी शकुन्तछा मे 
हुष्भण्त को बश, उर्वशी पुरावा के पास श्ही, वासवदसा को उसके बाप 
मे सेजम को देना चाहा था पर उसने उदयल को घर किया! । पर यह 
कौच करने का काम है? | 

[सीताशओ | 


यह सपए है कियेगिनों वा कबि ने यहां अपने पूर्चज 
कालिदास के दे। श्रथें का उल्लेख किया है और वासबदा 
की कथा का भी उल्लेत्न किया है ओ कि शोलादित्य स्वितीय 
की सभा में कथा या मादक के लिये इतना पसलिद्ध विषय था | 

परन्तु इस बोछ येगिती में माततती ओर शाघव की 
सहायता करने का संकल्प कर लिया था। ये देने प्रेमी 
येगिनी के घर में सिसे परन्तु रानी की आशा से माखती' 
वहाँ मो बुला की गई | माधव मिराश होकर अपने अनेश्थ 
में सफल हेने के लिये कुछ श्रददशुत क्रियाएं: करता है, ओर 
यहां हमें एक भयानक तांजिफक पूजा का दृश्य शिश्षता है । 
भवभूति की बुद्धि का खब सत्र अधिक परिचय हमें उस समय 
मिलता है जब कि वह किसो ऐेअ्वरर्थ था भय के. पृएथ का 
वर्णन कश्या है 


एक स्मशान में जहां कि डे जलाए जाते हैं, भयानक 
देधी बामुए्डा का मरम्दिर है उसकी दुष्ध पुजेशे कपाल- 
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कुशछला कपाल की माला पहिने पूजा कर रही है। वहां 
माधव कब्चे मांख का भाग लेकर शझपने भनाश्य के सिद्ध 
करने में भूवों की सहायता के लिये जाता है। वह्द भूतों 
आर पिशा्ं के मांस देते समय कहता है-- 
“अरे पिशात्रों की भीड़ से मसान कैसा भयहुर देख पड़ता है । 
घोर अंधेरिया मसान में रही चहूं दिखि छाथ । 
चिता जोति बिल बीच में चमकत है अधिकाय ॥ 
नाचत कूदत पिरत हैं खाइन प्रेत सियार । 
हस्त से इक एक को किल किछ करत अपार ॥| 
अब इनको सुकारूं---क्षरे ओो ससाव के बाहन पिशाच | 
कांटो मर के अंग को बिच हथियार छगाय । 
महा मांस एस देत हैं. लेहु छेहु सब आय ॥ 
( परदे के पीछे हुडड़ होता है ) 
' झरे, हमारा पुकारना सुनते हां सारे मसान में गड़ बड़ सत्र गया. । 
भूत प्रेत बेतार चिल्लाते हुए दोड़ रहे हैं। बड़ा अचरज है । 
ल्‍्वाछ कहें जब कान कान छो परे सोई सुंद बावत हैं । 
दांत खुले बरी की अनी से इते झपरे सब आवत है ॥ 
'बिज्जु सी मोलें भें हम कैश सबे मस में चमकावत हैं । ' 
सूखे बढ़े तम को उलका सुख ज्योति में नेक दिखावत हैं ॥ 
अचाज्यक माधव के एक दुखिनी शुक्ती का सझुशीक्षा 
खोर भयानक स्थर झुनाई देता है । ह | 
“हाय चाचाजी, तुम जिसे निठहराई से शजा की भेंठ किए देते थे 
अब वह मर रही है? । 
इस स्वर से भाधव अपरिलित नहीं है थह मन्दिर में 
घुस जाता है आंर वहां भासती के बलि की भांति खड़े 
हुए. देखता है जिसके। कि चामुण्छ्ा का भयानक पुजेरी 
हूँ 
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अवेषप्पण्ट बलि देने के लिये प्रस्तुत है । कुछ वांजिक 
क्रियाश्रों के लिये कुआरी कन्या का बलि देना आवश्यक था 
श्रौर इस कार्य के लिये पद्मावती नगरी की यह खबसे सुब्दूर 
गोर सबसे पवित्र कन्या छुरा ली गई थी। मालती के! स्वयं 
अपनी जेपी का पता नहीं था, चद्द कहती है । 


दो कुछ महीँ जामतो, में कोंठे पर सो रही थी, जब जागी तो 
अपने को यहां देखा? । 


माधव इस दुए एजेरी के। मार कर अपनी शिथवशा को 
रक्षा कय्ता है। परन्तु इसले अधिक दुष्ठा पुजेरिन फपाल- 
कुणशछला इसका बदला लेने का विचार करती है । 


इसके उपशब्त हम बहुत सी छोटी छोटी घटनाओं के 
छोड़ देते हैं। अन्त में मालती भाधव के साथ भागती है। 
शखआ इन शपणक्ियों के फ्कड़ले के लिये शखिपाहिया के। 
भेजता है, परन्तु माधव उन्हें भार भंगावा है शोर शजा उसकी 
बीश्ता के लिये उसे उदार हृदय से क्षमा कर देता है । 


यहां पर यह नाटक शाजा की आशा से इस देलों 
अभमियों का विवाह हे'ने पर झुख से समाप्त हे जाता परन्तु 
भवभूति प्रकृति ओर मनुष्य के भावों का उचेजित वर्णन 
कश्ने फे लिये इस कथा के बढ़ाता है । उसकी 
जदनाएं ओर उसकी उलसझात व्यर्थ बढ़ाई गई हैं, परम्तु 
इसका चणुन अद्वितीय है। भालती के एक बार पुनः दुष्ट 
पुलेरिन कपालकुराइला छुण लेजाती है, और माधव उसकी 
खोज में विध्य पे पर जाता है, सै।द[मिती जे! कि पहिले 
यक, कैद पुजेरिव थी परन्तु जिसने अब. येयाम्यास 
से दैविक शक्तियों के प्रात्त कर लिया है, माधव की 
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सहायता करने का संकल्प कश्ती है, ओर उसके मुख से हमें 
उस स्थान का बड़ा शद्भुत वर्णन मिलता है । 
“रे मेरे उत्तरते ही पहाड़ नगर गांव गदी मानो किसी ने भाशों में 
डाक दिया । वाह, बाह-- 
शुक्र ओर पाशनदी बहे सुनिःछ भीर । 
एक जोर है सिनन्‍्धु सरि डोछत परम गंभीर ॥ 
इन मँह पद्मावती छले मानहुं घरे अकास | 
मन्दिर फाटक क्षट् सब उलदे लखिय प्रकाश ॥ 
ललित छाहर की माछ सहित ऊूवना यह सोह । 
पाचस ऋ(8ु महँ नगर छोग कर स्ोह्ट मन मभोहे ॥ 
जामु वीर बनखण्ड धास मीठी उपजायें । 
रूचि सन भागि ते जाय जहाँ चरि चरि सुख पायें ॥ 
#झरे यह सिन्धु का झरना है जो रखातछ तक फोड़े डाछता है-- 
ऊँधे गिरि सन मिरि सरि गीश | 
गाजत मेष समाव गँसीरः ॥ 
गुजत शल कुछ चहुँ जोरा । 
ज्यों गनेस चिघरन कर शोर ॥ 
देखो पहाड़ के तट पर चन्दन केसर ओर शश्वकर्ण का कैसा घना बन 
है । बेस पकने से कैसी सुगन्धि आ रही है। इसको देखने से एुकिखल 
के पहाड़ों की छुध शोती है, जिनके चारों ओर जामुन के घने ब्नों के 
अंधेरे में खोहों भोर घारियों के बीच गोदावरी गरजती हुई चलती दे (? 
| सछोताशओश । ) 


अन्त में सैशदामिनी शपने मंत्र बल से मात्रती के छुड़ाती 
है ओर उसका वियाह सुछपूर्चवक माषव के साथ होता है । 

सवभूति के अन्य देने वाटक रामायण से सिए्गय है। 
उनमें से भद्दाधीस्वरित्र में शा की वाल्यावस्था से लेकर 
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बंका विजय कश्ने श्रोश सीता के खहित अपनी जन्ममूमि के 
लैटमे तक की कथा का चर्णुम है। यह मादक निम्सन्वेह 
भवभूति के शन्‍्य नाटके से बरटता है परव्त फिए भी उसमे 
बस्चे ग्रोजश्विता के धाकय हैं। जहां पर प्राचीन राजा ( जनक. 
और कि उपनिषद्धें का भ्रगट करने बाला ओश क्षत्रियों के! बिचा 
में आहाणों के बरावण कहने घाला था ) जमदक्‍ि के पुत्र 
परशुराश की धमकी से क्रोघित छुआ है, सब्धी कविता देखने 
भें आती है । यह राजा क्राघ से कहता है 

5५जन्मो आुगुप्तुनि बस को यही तपसी झुनि श्ानी 

सही बेर को रिपुद्धि की हम अति अनुचित बानी ॥ 

तन समान हम सबत गनि करत जात अपसान | 

घड़े धनुष पहि दुष्ट पर अब उपाय नहिं आन ॥७ 
| सीताशमभ | ] 


जस कवि की जम्पभूमि में गोदावरी के उद्ठम का इस 
प्रकार वर्णन किया गया है | 

४ देखो यह प्रशभवण नाम पहाड़ जम स्थान के थीच में है जिसका 
गीला रंग बार बार पानी के बरसने से मेला सा हो गया है ओर जिसकी 
कल्दश घने पेड़ी| के अच्छे बनें के किनारे गोदाबरी के हजछोरों से गृज 
श्ह्ी है $ 9 

दुसण नाटक उत्तर शापचरित्र है जिसमें कि इसके 
जपराण्त की शमायण की कथा सीता के बनवास ओर शा 
का अपने पुत्र लब ओर कुश से मिलाप होने तक का 
वर्णन है। पर्णन ओर श्रोजस्थिता में यह नाटक भावती 
आधयच के बशबर है और कोमलता तथा फरुणा के लिये 
बहू संस्कृत साहित्य के किसी अन्य की बराबरी कर 
शसकता है | : 
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इसकी कथा रामायण की ही कथा है ओर इस कारण 
उसे विश्ताश्पूर्थक लिखने की आवश्यकता नहीं है। यह 
नाटक शाम शोर सीता की बात चीत से आरज्म होता 
है औआ कि लाहुग से लौट कर आए हैं और श्रवेध्या के 
सिहालन पर बैठे हुए हैं। दूसरे दृश्य में लच्मण उन्हें पतन 
के पूर्ष चरिनि के चित्र दिखलाते हैं ओर कोमल सीता आपनो 
पूर्व आपसि के सित्रों के विना दुःख के नहीं देख खकती | 
कवि निस्सनन्‍्देश अपनी शिय भादावणी के लिये भी एक वाक्य 
लिख देता है । 

“जिस के खोहों के चारों ओर घने पेड़ों में अँधेर बन में बहने 
से कैसा शोर होता है।” 
छोर शममे यहां जे सुख के दिन व्यतीत किए थे बनका 
स्मर्ण हृदय वेधक वाकयें में दिल्लाता है । 

५स्परसि सरसतीरां तन्न गोदावरी था । 

सूमरसि व तहुपान्तेष्वाधयोचेतनानि ॥ 

किमपि किसपि भन्‍्द सन्दुमासत्ति योगा- 

दृविरिछितकपोर्झ जल्पतोरक्रमेण । 

अशिधिएछ परिरमभव्याएसकैकदोप्णो- 

गविदितगतवामा शप्रिएेव व्यरंसीत ॥7? 

तब दुर्घल सीता जे कि उस समय गर्भवती थी विशज्ञाम 
की इच्छा करती है ओर शाघ स्नेह के साथ उससे कहते हैं । . 

“+आविवाहसमयाद गूंहे बने शेझवे नलु योवने पुनः । 

स्वापहेतुरहुपाशितोउल्यया रामबाहुशबधानमेष ते ॥ 
सीता--अह्ति एतत आर्यपुत्र अस्ति पुतत्‌ | [ स्वपिति |. 
आमः--कर्ष प्रियवचना वक्षसि मुप्तैव । ह 
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हुये गेंहे लक््गीरियममतबत्तिनेगनयों- 
रसावस्या। स्पर्शी वयुपि बहलूमचम्दबरसः | 
शर्य की बाहु। शिशिस्ससणों मोवितक रसः 
किमस्या थ ग्रेयो यदि पनरसहश न विरहः ॥ 


इस अम्तिम वाक्य के कवि ने खतुशई के साथ रुख 
दिया है क्योंकि राम से सीता का फिए विभाग देने ही 
घाला है। सीता के नींद में छोड़ने के उपशब्त ही राम 
बड़े दुःख के साथ यह सुमता है कि शचण के थहां जाने के 
श्परशत्त उसके उसे पुनः अंगीकार करने से उसकी प्रज्ञा के 
बडा असंतेष है | प्रजा का असन्‍्तेष सहने में असमर्थ होने 

कारण वह उनका इच्छा के स्वीकाए करता है और 
बिखारी सीता के मिकाल देता है | 

एलके उपशणब्त फिए १२ वर्ष व्यतीव होगाश । सीता ने 
बनवाश के उपशब्त ही जिन देने पत्रों के उत्पन्न किया 
था थे अब बल्षिए बातक दाभए हैं शोर बात्मीकि की शिक्षा 
में शख्र ओर विद्या में निपुण छेागण हैं। सीता के द्ित बन 
भें बड़ी उदासी से व्यतीत होते हैँ । 

“परिपाण्डडदुब्वछकपो रघुन्द्र दघती बिजोछकवरीकमानव्स । 

कशंणल्य मूच्तिरिव वा शरीरिणी विरहव्यथेत्र वनमेति जानकी ॥!? 

यह निश्चित हेतता है कि सीता के देविक शक्तियां 
के हारा अद्वृश्य बना कर रामसे भेट करानी चाहिए ओर 
कमि यह शेटद अपनी भेदाघरी के तट पर कप्पता है। बहा 
शाम सीता की सखी वासन्‍्ती के साथ घमते है शोर सीता 
शोर तमसा भी राम के अदृश्य होकर वहां जाती हैं। चहां 
का प्रध्येक हृएय शाम के उन दिसे का स्मरण विल्लाता है 
कब कि वह सीता के सह्दित यहां रहे थे और उनका हृदय 


ञ्ञ्श्रे] नाटक | [ १&॥ 
इुशख से भर जाता है। और चासन्ती कठु दथा नप्न संकेत | 
से शाम का सीता पर अन्याय करने का स्मरण दिसाने में 
नहीं चुकती । भवभूति राम पर प्रज्ञा की सम्मति के अधीय 
होने के लिये अपनी निर्देषि, श्रसहाय ओर प्रिय पत्नी के 
बनवास देकर उस पर अथकनीय अम्याय करने के लिये 
कुपित हुए बिना नहीं रहु सकतवा। और यद्यपि इस कवि 
के हिन्दू हृदय भे राप्त का खत्कार है तथापि हमारे पाठक देख 
सकते हैं कि इसमे राम की अधितीय उ्बलता ओर अपर 
के मिषय में अपने मन में बात अगट करने का निश्चय कर 
लिया 
# छतसदेव कदलीवनमध्यधन्ति कान््तासखरूय शयनीयशिछासर्छ से । 

अन्न स्थिता तृणमदाद्‌ बहुशों पदेभ्यः सीता ततो दरिण्फैन लिमुच्यतेल्म ॥ 

शसम--ह4ं तावकशक्यमेव पष्ठुस । 

चिंचारी सीता जे। कि उस सम्रय उपस्थित थी और 
थधपि शाम के लिये अदृश्य थी परन्तु घह इसे सहन नहीं 
कर सकती शोर कहती है । 
४ सखि वासस्ति कि त्वन्नू असि एवं वादिनी प्रियाहं: खल सर्वेस्य 
आर्थपुन्र: विशेषतः मस प्रियलख्या; । ७ 
परन्तु बासन्ती निष्छुर है ओर राम से कहे जाती है । 
त्व जीवित त्वमसि में हृदय 'द्वितीय॑ 
त्वे कोम्रदीययनयोरखते स्वमड़े । 
इत्यादिशिः प्रियशवैरनुरुष्य सुधा 
तामेव शान्तमंथवा किमिहोत्तोण ॥ 
राम व्यर्थ प्रज्ञा की सम्मति पर टाल कर निर्दोषी अनसे 
है। वासन्‍्ती, बन में खीता की क्या दशा हुईं होगी इस 
विषय में क्रयानक अशुमान करती है, रास करुणा से रेोले 











३०७ ] फैशखणिक काल | [कप 


का 





पपकाक>- >62%9-3934७ मत 4३: घटा 3 





इक 





लगते है'। खीता अपने फते का दुःश अब नहीं देख सकती 
ओर वह वम्रसा से कहती है कि “देखे! थे प्रमुक्तकंड शे रहे 
हैँ » परण्लु तमसा उच्सर देती है । 
पूरोत्पीडे तड़ागस्थ परीवाह: प्रतिक्तियर । 
शेकक्षोने व ह्य॑ प्रलापेरेव घारयेते ॥ 
यहां पर हमें ऐसा आम पढ़ता है कि हम शेकसपियर के 
भेकबेथ का अलुवाद पढ़ रहे हैं । 
“पउतए8 80059 एफणव5; (6 हुएंढ[ (00 तं085 7१0( 8]: 
जोगंशछ5 पगा8 0 शतक गरढक्ाए 900 77६69 ३; 989. 
ओर फिए भी विदश का यह कि शेक्सपिथरः से छ०७ 
वर्ष पहिले हुआ है । 
रखा के इतनी बाते कही जाती हैं कि थे अन्त में सूचित 
है। जाते हैं। सीता जे! कि रुवथे आादहुश्य थी उस का सिर 
छूती है ओर इस प्रिय सपर्श से राम थद्द कहते हुए. उद 
बैठते है 
“४ संखि बासन्ति विष्व्या वदसे | ? 
और कहते हैं कि उन्हें खीता का सुपर्श ज्ञान पड़ा 
“ सखि कुतः प्रछापा: 
सुद्दोतो यः पूरे परिणयविधों कडुणघर- 
डिचर स्वेच्छास्पदीरमुतशिशिरेयः परिचितः ॥९ 
पस््तु सीता अब जाती है। उसे और समसा को अब 
, शबश्य जाना चाहिए परुणतु वह सहज में यहां से नहीं हद 
सकती | । 
धाशवति धयोदर ज्ापावाए सपि तावत दुर्लभ जन प्रक्षे |? 
: ओर जाने के पहिले व्यक्ष देकर कहती है । 


क्र १२ | महक | [ ४०४९ 


परय#राड जद 








#त्सः ममः अपूर्यएण्यजनितदर्शनेभ्य/ आार्थपुश्चचश्णकभलेस्यः ॥9 


हा विचारी, निकाली हुई, दुखी सीता अपने मिथ 
पति के चरण के नमस्कार करती है, उस पति के जिसने 
कि उसे अकेले निः्सहाय गर्भ के अन्तिप्त दिनों थे बिना 
किद्याणे दुर्बलता ओर निष्छुश्ता से बन में निकाल दिया 
था। ख्ी के आत्त्याग की सीझा इससे श्रधिक नहीं हे। 
सकती, चिरस्थायी प्रेम का इससे बढ़' कर वर्णन कभी नहीं 
किया गया है। अनुष्य की कव्पना सुशील खदा प्रेम करने 
लाली ओर सब क्षमा करने वाली सीता से बढ़कर उत्तम, 
'पविन्न ओर देव तुल्य चित्र नहीं खींच सकी है । 

दूसरे स्थान पर कवि ने एक बाश फिर राम के इस 
दुचेल आचरण पर शपना पत्यालाफ प्रगट किया है। भावीन 
शजा जनक जे कि अपने अधिकार ओर अपने पविश् 
जीघन तथा बेदिक ज्ञान के लिये समान रीसि से पूज्य थे 
अपनी कन्या के दुःख छुन कर बड़े क्रोचित होते हैं। जब 
वे राभ के आचरण पर ध्यान देते हैं ते! उनकी धुद्ध नें 
का शधिश गर्भ है| आता है ओर वे क्रोध में कहते हैं । 

“आहो हुर्स्याता पोराणाम्‌ । अहो रासस्य राज़: सिप्रकारिता । 

इसब्रेशलवोरवज्पतन शश्वस्मसोत्पश्यतः । 
क्रोधस्य उवलितु घरित्यवसस्थापनद्ापेत वा ॥ 

राम के अभ्वमेघ की कथा अखिद्ध है। घेड़ा बोड़ा 
जाता है शोर राम के पुत्र उसे रख लेते हैं, और इस प्रकाश 
झ़नजाने राम की सेना के साथ बैर करते हैं। लब और 
चन्द्रकेतु के मिलने का बहुत अच्छा पर्णन किया गया है। 
ये देने धीर युवा हैं जिनमें कि युद्ध का उत्साह भरा दे 
परन्तु वे एक दूसरे के साथ विशेचित खुशीलता ओर 
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सम्मान दिखलाते हैं । चब्द्रकेसु अपने रथ से उतरता है । 
यह क्यो २ 

“यतस्तावदय॑ चीरपुरुष: पूजितों सवति आपि सल आये श्ातन्र- 
घरम्मंबचाजुगहीतों भबति । ने रथितः परादचारमायोधयलित इलि शास्विदृर 
प्रिभाषण्ते |!१ 

ओर यह थुरश्प में घीरता की उन्नति होने के कई शताब्दी 
पह्िले लिखा गया! था । 

वाल्मीकि आनन्द सहित शिल्लाप करना देते हैं. जिससे 
कि थहू माटक समाप्त होता है परन्तु यह कबि शाम पर 
दुसरी छुटकी लिए बिना छझपनी खेखनों नहीं रख सकता । 
शम के सम्मुख एक नाटक होता है ओर इस नाटक का 
थिकय शाम के अपने पत्नी के व्याग करने का है। मादक में 
सीता त्याग किए जाने के सप्यय सहायता के लिये पुकाशतों 
है ओर आपतचि ओर दुःख मे झपने के गंगा में गिरादेती है! 
शाम इसे नहीं लद् सकते ओर यह कहते हुए उठते हैं । 

“हु देथि हा देवि । रूद्मण अपेक्षरुष ॥9 
बनके भाई लच््मण उन्हें स्मण्ण दिलाते हैं । 
#आाय्य नाकमिद्स ।४ 

यहाँ पर पाठके के हेमलेश नाटकान्तर्गत धारक का 
श्मरण आवधेगा जे! कि हैमलेट के लाला का देष निश्चित 
करने के लिये एचा गया था। यह नाटक प्ुख से समाप्त 
है।ता है। राम सीता के! आपने पुत्र लघ और कुश के सब्दित 
अहण करते हैं ओर अयेाष्या के लोग पश्चासाप के साथ सीता 
के सश्णा पर गिरते हैं । | ह 
... कब हम कालिदास ओए भवमति का उजेश कर चुके ते। 
संस्कृत साहित्य के सवोक्तम लब नाटके का यर्णन हैे। गया. 


श् ३9 आाडक | [ ४७३ 
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बचा समय में जिसे कि हम संस्कृत साहित्य का स्वेफ्तम काल 
कह खकते हैं लेकड़ें नाटक बनाप्ट ओर खेले गए हेंगे परन्तु 
उनमें से केवल उत्तम ग्रन्थ बचे रहते हैं. बाकी लुप है। आते 
हैँ। चिकनी खुपड़ी नकल वा निर्जीब अन्य समय का फ्ाका 
नहीं सह्‌ सकते । शेक्सपियर के कुछ प्रधान भ्रन्‍्ध उस सम्रय 
भी पढ़े यंग अब कि शेक्सपियर की भाषा! बेल जाल की 
भाषा म रह आद्रगी परन्तु एलिज्ञवथ के १४५०० यर्ष के 
उप्रन्‍्त पील, प्रीन, मारले! श्रोर बेन जाग्खन का कदायित्‌ 
किसी के नाम भी स्मरण न श्हेगा । 


जे हिन्दू नादक अब वतेझान हैं था जिसका नाटक लिखने 
बालों ने उल्लेख किया है उनकी कुछ संख्या भोफेसर विह्मन ने 
६० से अ्रधिक नहीं गिनी है । पर्नतु इनमें से बहुतेरे बहुत 
इधर के समय के हैं. ओर उनमें बहुत ही थोड़े ऐसे हैं. जे कि. 
कुछ उपयेगी वा अखिद्ध हा।। ऊपर कहे हुए नाटकों के 
सिवाय श्राज़कल जे! माटक खाधारणतः प्रसिद्ध अथवा पढ़े 
जाते हैं. वे ये हैं अर्थात घुच्छुकटि, मुद्ाराक्षण ओर बेणि- 
संहाश । उनके विषय में एकाल दे। वाक्य लिखता बहुत 
होगा । 


भृच्छुकदि राजा खुदक का बनाया हुआ कहा जाता है 
ओर उसके बनने का समय विदित नहीं है। परन्तु भीतरी' 
प्रमाण से यह चिंदित होता है कि यह उस उज्यस साहित्य- 
काल का बना हुआ है जे! कि छुठों शताब्दी ले प्रयुक्त होता 
है। उसकी लिखावट में इस काछ के अन्य नाटकी से बहुत 
भेद नहीं है. ओर उन्हीं की भाँति उसके दृश्य का स्थान भी 
ज्यिनी है। उसमे पैशणिक जिसूर्ति अर्थात्‌ वहा, थि४ण्णु 
ओर शिव माने गए है ( छुठाँ अड् » बाद्ध लेग घृणा के पा 
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है। गए थे परन्तु उन्हे दृ्ख देना अभी आर्य नहीं हुआ था 
( ७ था झछू ) शोर व्याथ के लिये ससुख्णति प्रमाण भागी गईं 
है ( ४ या शाह )। शेष बाते के लिये झुच्छुकदि मे राजाओं 
शोर शनियों का यर्णन नहीं चश्ण सामान्य अवस्था के धुरत 
शोर छियें का बर्णेन है । उससे हमे धाचीच समय के यगर- 
बाखियों का जीवन वथा न्याय ओर शज्यप्रक्ष, ज्ुवा खेलने 
तथा शब्य पापों का चर्णन मिलता है ओर यह सब उनकी यात 
व्यवहार का साधारण तथा यथार्थ चित्र है। जब हम इस 
काछ की सलमण्यता ओर चाल व्यवहार का वर्णन कर्ने ते हमें 
इस नाटक का जहुचा उल्लेख करना पड़ेगा । 





शुद्राशक्षत नाटक इससे नवीन अन्य है ओर उसका 
ग्न्‍्थकार विशाषद्स है। इस नाटक के अध्तिम बाययों से 
लिद्ति होता है कि जब यह अन्ध बनाया गया था उस समथ' 
भारतवर्ष मुसलमानों के हाथ में जा खुका था। उसकी घझुख्य 
भरमेश्य्षक वात यह है कि घह ईसा के लगशग ३२० चर्ष 
पहिले अन्द्रगुप्त का मगध का राज्य दिलाने में घाणक्श की 
सहायता करने का उल्लेख करता है । इसमें थुक्तिवान 
बदसखा लेने वाले अत्यायारी और निष्छुर चाणक्य तथा उदार, 
सरल स्वभाव, भलेमानस और सच्छे शक्षसत के सरियें का 
बद्धी उत्तम रोति से भेद दिखलाया है । 
वेणी संहारए नाटक सइनारायण का बनाया हुआ कहा 
जाता है ओर लेग पेला कहते हैं. कि यह उनमें से एक 
आाहाण था जे कि आदिश्तुर के निमस्यण पर कन्नोज से 
'अंगराल के आए थे । बंगाल में अब तक भी बहुत से 
आहार अपने के इस अन्यकारः का बंशज' मानते हैं।. इस 
'नलाटक का विषय महासारत से लिया गया है। दोपदी के 
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अब सुधचिष्ठिश ज्ण में हार आते हैं ते दुःशालन उसकी 
बेणी अर्थात्‌ चोटी पकड़ कर सभा में घलीद ले जाता है 
शोर बह यह पण कर्ती है. कि जब तक इसका पलटा नहीं 
लिया जायगा तब तक बह अपने वाल खुले रवखेगी । इसका 
पलटा भीम ने दुर्योधन के धार कर लिया ओर तब द्रोपदी' 
के केश पुनः बच्चि गए। इसमें प्रभावशात्री वाका शी 
हैं परन्तु खब बातों पर ध्यान देने से इस बाटक की लिखावट 
कडु ओर शनगढ़ है ओर यह स्पष्ठ है कि वह मुसव्मानों के 
भारत विज्ञय के बहुत पद्चिले का नहीं बना है | 


हलमनन+ अऋष्णफाण है 6 ६ ४५०७६७ >>>न» 


अध्याय १३ 
काव्य | 


भाट्क की माई काव्य में भो कालिदास का भाम ही 
हाबर से अथम है। जिस समय का हम वर्णन कर रहे हैं उस 
संस्छत के बहुत से महाकाध्य है. जिनमे से दे सबसे उत्तम 
महाकाव्य कालिदास के हैं। इनमें से एक ते। रघुवंश है 
जिसमें राघु के बंश का वर्णन है ओर दूसरा कुमारसस्थव 
है जिसमें युद्ध के देवता कुमार के जन्म की कथा है । 

पह्ििले महाकाव्य में अयेध्या के शज्यवंश का वर्णन 
है जे। कि इस वंश के संस्थापक से लेकर राम के वंश के 
अन्तिम राजाओं तक है।यह विषय काव्य के किये उत्तना 
उपयुक्त नहीं है जितना कि इतिद्दास के लिये परन्तु कवि 
की शुद्धि मे सारी कथा के! सजीव कर दिया है। शज्ञाशओं 
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के औवनम आजा के हृश्य का वर्णन मसहाकवि की पूरी शक्ति 
के साथ वर्णन किया गया है, वर्णन खदा उच्तग ओर प्रभाव- 
शाली है बहुधा उसमे खत्ची कविता पाई जाती है ओर 
शादि से लेकर श्रन्‍्त तक कालिदास की उचसम शोर बच्ची 
कहपना ओर: उसकी कलिता की अ्रद्धितीय केामलता का 
प्रभाव पाठके के ऋपर श्हता है । 


इस समस्त अन्य में सबसे श्ानन्द्सथ ओर अद्भुत 
कविता पघहां है जहां कि शाम लड्ा से सीता के! जीतकर 
बविभान पर चढ़ कर आकाश भार्ग से अयोध्या के लाटे जा 
रहे हैं। खारा भारतवर्ष, नदी, बन, प्चेत, शोर समुद्र इनके 
मीचे है ओर शाम अपनी केामसल ओर प्रिय पत्लो के! मिक्ष 
भिनक्ष स्थाने के! विशलाते हैं । इस वर्णन की पझुन्दश्ता के 
सिधाय हमें यह अंश इसलिये ममाश्शक है कि छुटीं शताब्दी 

उज्जयिनी के विद्वानों के भारतवर्ष का भूगोल बिदित था 
इसका हमें भी कुछ शान पाप्त हाता है । 


हमारी सम्मति से कुमारसम्भव में कालिदास की कर्पणा 
झधिक बढ़गई है । इस ग्रस्थ में वह फिसी शज्यधंश का 
इतिहास नहीं लिखता है वश्न अपनी कल्पना शक्ति के पूर्ण 
भगसण से शिव के लिये उम्मा की शीति और उनके आनण्दसय' 
चियाह का घर्णेन करता है । 


उम्मा ने हिमालय पवत की कन्या की भाँति जन्म लिया 
था ओर उससे अधिक केामल सन्तान इस संशार में 
कमी महीं हुई । 
' #हथाबर जंग सबको, उसके होने से सुख हुआ शनम्त । 
शोभित हुई उसे निज गोदी में लेकर रा! उतत्यम्त | 
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चन्द्रकछावत मित दिन दिन वह बढ़ने ऊगी रूप की श्वास | 
चढ़ने लगी छुमाई तन में परम रम्य चांदनी समान 0 
€ बद्दावीर असाद हिचेदी ) 
इस कम्या की बाल्यावस्था का वर्णन बड़ी ही छुन्द्रता 
ओर मधुरता के साथ किया गया है इस कन्या के लिये एक 
बड़ा भविष्य उपस्थित है | देचवा लोग प्रवापी शिव के साथ 
उसका घिवाहू कराना चाहते हैं क्योंकि इस विवाह से जे 
बालक उत्पन्न होगा वह देवताओं के लिये अश्लुरों के! जीतेगा ॥ 
इस सम्रय शिव हिमालय पर्वत पर समाधि में सग् हैं. ओर 
यह निश्चय किया आता है (कि उम्रा इस भद्दान देवता की 
दासी की नाई सेवा करे ओर उसकी सब आवश्यकताश्ों 
का प्रबन्ध करे। पवित्र बच्चा धारण किए हुए तथा फू 
से शुशामित उम्मा की मसूरति का ध्यानावस्थित शिव की 
खेथा करने के लिये पुष्प एकजित कश्ने ओर उसके यथोचित 
वृश्डयत करने का जे वशन है उस से अधिक मनोहर और 
प्रबल कदपना का स्मश्ण हम लेशों के नहीं हे। सकता । 
दृष्डबत करने मे बह इतनी कुकी कि उसके बालें से बह 
'छुन्द्र फूल गिर पड़ा जा उस राजि का प्रदत्त कर रहा था | 
शिवने पूजा से प्रसन्न होकर बरदान दिया | 
“पावे तू ऐसा पति जिसने देखी नहीं अन्य भारी ।5 
सब बात अभीए अनेारथ के सफल करने के लिये ठीक 
हुई होती थवि भेमके दुछ देवता कामदेव ने हस्तक्षेप न. किया 
_ता। बह शिव की दुर्बलता के खम्य की प्रतीक्षा कश्ता है' 
ओर उस समय अपना कभी न खूकने चाला बाण छोड़ता है | 
बे कंचि योगिराज शिव पर इस बाण के प्रभाव का 
बर्णन करता है । 
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अका 








शकापति की उंद्िति देख कर झुब्ध हुए सालिजेश समान, 
कुछ कुछ चेर्थडीन होकर के, संगम शील शब्सु ऋ्रावान | 
का देखने निज बयनों से, सादर, सामिझाप, सस्नेहद, 
गिरजा का विम्वाधर-चारी सुखमण्डरक शोभा का गेह ॥ 
खिके हुए कोमछ कदम के फूछ सुल्य अकछ्ें द्वारा, 
करती हुए प्रकाश उमर! भी अपना समोभाव सारा । 
छक्जित नपनों से अमिष्ठ सी वहीं देखती हुईं मही, 
असि सकृमार चारुतरु आनव पिरकछा करके खड़ी रही ॥ 
महा जितेन्द्रिय थे; इस कारण, महादेव ने, सदूमन्तर, 
अपने इस इन्क्रियक्षोभ का बछपुर्वक विनिवारण कर । 
सनोषिकार हुआ क्यों ? इसका हेतु जानने को सत्वर, 
चारों ओर सघन कानन में प्रेरित किए विछोचन चर ॥ 
लयनम दाहिने के कोने में म्रुद्टी श्क्खे हुए कथोर, 
कब्ध झुकाए हुए, बाम पद छोड' किये भूमि की ओर | 
घबुष बनाए हुए चक्र सम, विशिख छोड़ते हुए. विशाल, 
मनसिज को इस विकट वेद में चिसयन ने देखा उस काछ || 
जिनका काप विशेष बढ़ा था तपोर्भग होजाने से, 
जिनका मुख दुदेशे हुआ था खकुटी कुदिक चढ़ाने से । 
छब हश के, तृतीय कोचन से तत्क्षण ही अति विकराछा, 
अकस्मात असिल्फलिक की निकछो दीसिमान ज्याका ॥ 
“हुए हा | प्रभो | कोच यह अपना करिए करिए करिए शान्त,” 
बस प्रकार का विनय व्योम्त में जब तक सब सुर करें निदान्त ! 
तब तक इर के हग से निक्रके हुए हुताशव ने सविशेष 
मणग्भथ के सोहक शरीर को सस्मशेष कर दिया अशेष ॥ 


€ महावीर प्रसाद छिलेदी ॥) 
. ऋमवेव की श्री अपने पति की झत्यु पर विज्ञाप करती 
है ओर उमप्ता शाक्त ओर उस के साथ बन में जाकर तपस्या 


है ,धशण७ा०७५७७०५ 
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झारण्स करती है। कथि यहां पर इस झुकुमार और 
केामल कन्या की कठोश ओर अखसहा तपस्या का पुनः प्रभाव- 
शाली वर्णन कर्ता है। भीष्म ऋतु प्रवल्ल आंच के बीच 
व्यतीत होती है। शण्द 'घूलु में वह दृष्टि में पड़ी रहती है 
शोर शीत ऋतु की वायु भी उसे अपने शत से विचलित 
नहीं कर खकती | 


पक शुधा यागी इस केामल शुवती की कठेर सपस्याशं 

का कारण पूछने के लिये आता है। उम्रा की सख्ियां उसे 

उसका काश्ण नतलाती है पश्च्तु केगी उसे विश्वास नहीं 

कर सकता कि ऐसी सुकुमार कन्या शिव जैसे प्रेमशुल्य 

देवता से प्रेम करें जे! कि देह में भल्‍्म लगाए रहते है शोर 

स्मशानों में घूमते हैं । 

(जस ह्विज ने इस भाँति दिया जब उल्टा अभिप्राय झाश । 

कोप प्रकाशित किया उम्ता से कम्पित अधरों के द्वारा |” 

( महावीश प्रसाद द्विवेदी 3 


बह इस असभ्य थाोगी के। उत्तेजित उत्तमता के साथ 
इस महान देवता के प्रताधथ का वर्णन कश्ती है जिसे कि. 
के।ई नहीं आनता झोर काई समझा नहीं सकता और बह 
क्रोध ओर घृणा के साथ उस स्थान से चली जाती है | 
यह कह कर कि यहाँ से में ही उठ जालंगी, वह बाला, 
उठी सवेग कुर्चों से खिलका पावन पर वल्कलबाला | 
अपना रूप प्रगह करके, तब, परमामस्दिस हो, हँल कर 
पकड़ लिया कर से उसको शहूर ते उस अवसर पर ह 
जनको देख, कम्पयुत धारण किए स्वेद के बंद अनेक 
चले के निमित्त ऊपर ही किए हुए अपना पद एक | 
१्छ 
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श़ैल मा में माजाने से भाकुछ सरिता तुल्य नितान्स । 
पर्वेत-सुत्ा न चकी, न हरी; हुई चित्र खींची सी आश्त 
( महावीर प्रसाद ड्विलेदी ) 


हां, यह सूथयं शिव ही थे जिम्हेनि कि प्रीति करना 
शस्धीकार फिया था परन्तु शब उमा की तपस्याओं से संतुष्ट 
झोर प्रसक्ष हैक इस पर्बल की कन्या उम्रा के स्नेह की 
नशञ्नवा के साथ प्रार्थला की । 


कालिदास के छोटे काउयें में सब से उत्तम शोर मद 
ओघदूत है। इसकी कथा सरल है। एक यक्ष अपनी स्थी 

“हर के नेक तहाँ चलियां बरसावन भीर नई बुँदियान सें । 

सींचत नाग नदी तट बागन छाह चमेली रही कलियानतें ॥ 

है फ्विन छोह को दान रखा करियो' पह्चिचाम तू भाकिनयान ते । 

कान के फूछ गए जिनके कुम्हछाद से पोंछत स्पेद मुखान तें ॥ 

तो दिश उत्तर चालनहार के मारन के लौह फेर परे किन | 

था उजयमि के खाछे अठा पर से बिन तू चकछियां कितहूँ जिन । 

सैंचल नेन वहां अबछान के बिज्जु छटा चकचोथे करें किम ॥ 

जो न ऊख्यो उन नेनल तू हकनाहक देह घरे ही फिरे किन ॥ 


ब्|क हक: ००० 


र्यात है अवन्ती जहाँ केतेक निवास कर । 
पण्डित जनेया उद्दथन की कथान के | 

जाए के तहां प्रवेश कीनो वा विंशाऊा बीच 
देख छीजो शोभा साज सकरे जहान के ॥ 

भूमि ते गए जो चर देव छोक भोगिषे कों 

ह करि करे काज बड़े घर्म को प्रमान के | 
हेई फेर आए सेंत्र सारमाण सूवर्ग छाए ह 
: प्र प्रताप सत्रों सब पुल्न दान के ॥ 





शा १३] कादग | [5६१ ६ 


प्रात काछ पुछे मित वांजन ते भेडि मेट्ि 
रंजन हिये को होत गन्च सरसाणो है । 
दीरध करत मद माते बोछ साइस के 
सुरम रसीले करत गाय झुख मानो है । 
एसे गुन साथ तात लिफरा नदी को बाल 
पीवचम समान बीनती में अति सयानो है। 
सुरत ग्लानि हरत सोई चहाँ भारिच की 
गांत हिलकारी जान थाही ते बजानो है ॥१ 


[ लब्मणसिह्र ] 


भाश्व जे! कि कालिदास का समकालीन और अच्चरा- 
घिकाशी था बह महान शोर सच्छे कवि के सब शुणों में 
कालिदास से कहीं घटकर है। कछ्पनाशक्ति में सभी 
केमखता ओर भनाहरता में भर मधुश्ता तथा पद्य के सुस्षर 
में भी कालिदास उससे कहीं बढ़कर है, परन्तु फिर भी भारधि 
में चिजार ओर भाषा की वह प्रबक्तता तथा उसकी खेखनी में 
यह उच्तेजन ओर उच्च भाषा पाई जातो है, जिसकी कि 
सप्तानता कालिदास में विण्ले ही कहीं है। भाशवे का केवल 
एकही महाकाव्य अर्थात्‌ किशताजुनीय दी हम लगें के शा 
आप्त है ओर वद्द संस्कृत भाषा का एक सबसे प्रवल्ल ओर 
उच्तेज़क काव्य है | 

इसकी कथा भहाभारत से ली गई है। युधिप्ठिर बनवाख 
मे हैं, और उनकी पत्नी द्ोपदी उन्हे आपने चच्चेशे भाश्यों के 
खाथ प्रतिज्ञा भक्त कश्के अपने शज्य के पुनः जीत खेने के लिये 
उष्तेजित करती है, अभिभानी ओर दुःख पाप्त स्त्री के उत्तेजित 
चाकयों में चह दिखलाती है कि शान्सि शोर अधीनता स्थीकार 
कुण्मा चत्ियों के वेण्य नहीं है, शधस्मियों के साथ घम्मे को 








२१५] फकैशशिक काछ । [कप 


व्यवहार नहीं करना साहिए, दुर्बलता ओर पद्तयान से सज्य 
झोर थश छकी प्राप्ति नहीं देती । 

“घुस सरीख कहेँ नाथ सुजाना | 

हीत ताहि सिख गारि समाना ॥ 

रे यहि छन मर्जादु नसावत । 

चित्त दुःख करिं ढीठ बुरावत ॥ 


अब यह ढीक तजहु नर नाहू | 

करहु बेणि रिए बघन उपाद ॥ 

शमसन रिपु मारत झ्रुन्ि लोगा । 

शम नहिं कबहूँ नपन के योगा ॥ 

विक्रम तंजि तुम्हार जो देका । 

करता करब सुस्त साधन पका ॥ 

नूप लक्षण तो धनु सर त्यागी । 

जटठा बाँशि सेह्रथय मख आागी 

( सीताशम ) 
युधिप्तिए का जोशीला भाई भीम द्वोपदी का समर्थन' 

करता है, परन्तु युधिष्ठटिए उनके कहने से जिचल्ित नहीं होते । 
इस्ती बीच में व्यालओजी औओ कि वेदों के बनाने घाले समभे जाते 
हैं, शजा के! बनवास भे देखने आते हैं. और ये अर्जुन के 
तपस्या के हाश उन्त स्वर्णीय शस्तों के प्राप्त करने की समभति 
देसे हैं! जिनसे कि युद्ध के समय में चह अपने शत्रुओं के जीत 
जेगा । इस उपदेश के अनुसार अज्जुन अपने भाइयों से झुदा 
देता है शोर द्रोपदी उसे इस काथ्य के करने के लिये 
सष्लेजित बाकों में जेर देती है। अज्ञैंन हिमालय पर्वत के 
धकान्त स्थान में जाकर अपनी तपस्या आरझ्स करता है | ' 


हक १३] .  ऋाव्य | [११६४ 


मा न लक आल मा. आय 


इस काव्य के किसी अंश से भाशविे की कविता शक्ति 
ऐसी अधिक प्रगर बहीं होती जितनी कि अर्जुन की तपस्या के 
वशेन भें । उसके स्वाभाविक अभिनम्ाान ओर वल्त का मिलान 
उसके इस शाम्त कार्य से अदुशुव रीति के साथ की गई हे 
ओर उख्चकी उपस्यिति का भभाव उसकी ,शाब्त छुटी के 
ओऔवधारी और निर्ज्ञीब बस्ठुओं पर भी होता है। इन्हू का 
दूत इस शदूशुव यागी के देखता है और इसकी सूचना इन 
के देता है । 


स्ब्प्छत 








#ललकलछ बसम लखत निज्ञ अंगा । 
तेज पुक्ष सोइ बनहुँ पतंगा ॥ 
करत घोर तप शैछ तुम्हारे । 
जग जीवन छालछस जमु धारे ॥ 
यदपि भुजंग सरदिस्ि ख्रुज दंडा । 
गहे शत्रु त्रासन को इडा ॥ 
श्ुद्ट चरित झुनि सम सधिकाई-। 
पिन निजञ्र चरितावछी जनाई 9 
नव तृनयुत महि सुखद समीर । 
घूर दबन हित बरसत नीरा ॥ 
भभ रह विसर तासु शुन देखी । 
करत प्रकृति जम भक्ति व्शेखी ॥ 
छांडि बैर झुग बने समेही । 
गुरुददि हिष्य सम लेबत तेही ॥ 
फूल काज जब हाथ उठावत । 
रूख आप निज डार झुकाचत 
लग पर भयो तासु अधिकारा । 
यदपि कहद्दावत साथ तुम्हारा ॥ . 


२१७] पाणिक काल | [कु 


शम सन थके तासु गहि देह्ा 
जय समर्थ सोई बिन देहा ॥ 
सो मति भेष जात पुनि पासा । 
सख्ति प्रभाव उपजे सब त्रासा ॥ 
है बराणि सुत के राजकुमार । 
के फोस देत्य लीन्ह अवताश ॥ 
करत यदापि तय तब मम माहीं । 
तासु रूप जालयो' हम नाहीं ॥” 
( सीताराम ) 
इन्द्र इस समाचार से बड़ा प्रसन्न देता है क्योंकि अ्रज्जुन 
उसका पुत्र है ओर इन्द्र उसकी सफलता चाहता है । परन्तु 
फिर भी वह शझब्य येशियां की आंति अजन की भी परीक्षा 
करना जआाहता है, ओर हमारे वीर के! अपनी कडोर तपस्या 
से ललयाने के लिये अप्लशओं के! भेजता है। दमाएं: 
 अण्थकारए ने इन खुन्द्र अप्सराशों का वर्णन ७ अ्ध्यायों में 
दिया है, जिनमे उसमे दिशालाथा है कि ये अप्खराणँ किस 
शांति फूल बढेरतों थीं, जल बिहार करती थीं ओर नवीन 
सुन्दरता के साथ इस एकान्तबासी येशी के सम्मुख उपस्थित 
जेती था । 
पक्ष तप सो परो पियरो शस्ष-सज्जित धीश । 
बेढू सम गंभीर तहें उन लख्यो अरज न बीर ॥। 
खड़ी इकछो शिखर पर शुति आवरण ततर सेव । 
यामिनी पति सरिल सुन्दर मनहूँ कोड बनदेव ॥ 
यदृपि सप सों सूखि के सब अंग दें पियरान । 
सदृपि शाब्ल कुदीर में वह अगस ओर महान ॥ 
यदपि इकछो बछी तो हु अमित कटक समान । 
_यदूपि तपसी तद॒पि है बह इन्द्र सम बलवान ॥ 








छा श्डे] काव्य | शिश्प 


ब्वबथा 














यह ऐसा वीर था जिसके सम्मुख थे श्रप्सराएँ हुई, ओर 
बह ऐसा येगी था जिसे कि उन्हेंने व्यर्थ ललचाने का यह्ष 
किया । इन अप्सश्ों के। कुछ लक्ित हे।कर लैट जाना 
पड़ा ओर तब स्वयं इन्द्र एक दुद्ध योगी के बेष में अज्न 
के अपनी वपस्याशओों से विच्ल्चित करने के! श्राया जिस भाँति 
कि कालिदास के शिव उम्ता के! अपनी पतश्या से विजवल्तित 
करने के किये आए थे। यह' वेषधारी देवता अर्जुन के! 
संसार महत्व की अनस्थिश्ता, अधिकार श्रोर यश की 
शभिलाषा करने की सूर्खता ओर चास्तविक पुण्य ओर घुक्ति 
की श्रमिल्षाषा की बुद्धि का उपदेश देता है परन्तु इस सब 
बवपदेशां से अ्न अपने संकरप से घियलित नहीं हे।ता । 


अति पुन्रीत पिता तथ सीख है । पर नहीं सम जोग सु दीख है ॥ 
नखत सण्डित ज्यों नभ रैम को । दिवस की थुति में नहिं सोहतो ॥ . 

चाइत घोवन आज आपनो बह करूंक इस । 

रहत दिवस निसि सदा हृदय को जो छेदृत मम ॥ 

सन अंसुबन सी जाहि शब्ठ की विधवा नारी | 

कछपि निहत पति हेतु गिरहहें अवनि मझादी ॥ 

यदि यह आशा चृथा मोरि सब तुम्हे कखाई ॥ 

तऊ व्यर्थ अनुरोध सकल तब-छमो बिढाई ॥ 

जौ छो शब्रद्दि जीति दलित करिहों में भाहीं । 

नसी कीत्ति निज बहुरि थापिद्दों नहिं जग माहीं ॥ 

मुक्ति कोस सू सलकत नाहि बाधा कु हारी । 

यहि उँचे संकल्प सादि सम लेहु विचारी ॥ 


इन्द्र इस हुढ़ संकरप से जे। कि न ते! ललचाने से ओर 
न ज्ञान से विचल्ित दे! सकता है अप्रसक्ष नहीं होता । ओर 
यह अपने के प्रगट करता है ओर इस बीर के! स्वर्गीय 
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शखों।कि श्राप्त कश्ने के लिये शिक्ष की आशधना करने का 
बदेश देता हे शोर कहता है कि केवल वही इन शा 
कफे। दे लकता है । 

पुक बरर वह पुनः तपस्या ओर कठेर जतें में लगता है, 
पहाँ तक कि इसकी कढेार तपस्या का सम्रायार स्वयं शिव 
के कान तक पहुँचता है। शब शिव इस पुण्यात्या ऋझशभ्निय 
से मिलने के लिए आते हैं, उसे तप्ध्या से वियलित करने 
के लिये वृद्ध के वेष मे नहीं चरण उसके वल्य को परीक्षा करने 
के लिये येधा के बेष में | चह किशत अर्थात्‌ जंगली शिकारी 
का वेष धारण करते हैं शोर एक बड़। सुअर जे। कि अज्जुन 
पर आक्रमण करने के लिये आया था माण जाता है। 
आजुन ओर वेषथारी शिव दोनों इस पशु के मारने का दावा 
कश्ते हैं. ओर इस अकाए एक ऋगजड़े का आरस्म शेता 
झीर दे।नें में शुद्ध होने लगता है जिसे कि हमारे अध्यकार 
मे पूरे छुः अध्यायें में चर्यन किया है । 

थह युद्ध यद्यपि प्रभावशाली ओर उत्तेज्ञित बाकयों से 
भरा हुआ है तथापि यद्द उस अतिशयेक्ति में लिखा गथा है 
जे! कि हिन्द कवियों में आम तरह से पाई जाती है। 
सर्पवाण, अभिवाण और छुट्टिबाण छोड़े जाते हैं. यहां तक 
कि आकाश फुफकारते हुई सर्पो, घधकती हुई अग्नि और 
धूष्टि की धारा से भर जाता है | परन्तु इन सब श्रद्भुत शख्मों 
से अजुन का कार्य नहीं हुआ ओर उसके बड़ा आखरयर्य 
कशा कि यह आकुली किशत उसके सब शब्यों का अबाब 
झ्विक चलवान शर्तों से देवा रहा ओर अपने सप्य के सबब 
से निपुण् येषध से कहां बढ़कर था |! 
'कठिण फोशक देखि कितात को चकित]अज्ञ न सक्ठ विधातक । 
झुप रहे बहु संद्राय में परे । तब जी, अत में यह भावना 0 
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योधा सहा शति बलिए रहे जहा ही । 

जाके भिम्नों अरु परास्त कियों तहाँ ही ॥ 

क्या भाजु दीव बनि चन्दहि सीस वावे । 

हा क्या गंवार इक अजु न को गिशदे ॥ 

है इच्चजाल अथवा यह दवप्न कोई । 

हूँ में बथार्थ महं अज्ञ न बीर सोई ॥ 

क्यों हा अपाश बल मोर चले न भाषे । 

वे सीख की दस बनेचर की कछा पे ॥| 
जम चाहत है ढुइ हक कियो । गह्ठि भूलल पिड कंपाह 'ढदियो ॥ 
तो किहि भांति गंवार करे | मिह्ये कोह रूप छिपायथ कर 
जग द्रोणन भीष्महि देखि परें | अस धात बचाह जां बार करें ॥ 
बन को चर एक गंवार महाँ | अस युक्ति अछोकिक पावे कहाँ ॥ 

अन्त भें सब शस्त्र से विहीम होने पर अ्रज्भञुन अपने अजीत 
शत्रु पर मल्लयुद्ध करने के लिए हुटता है। यह महथुद्ध 
बहुत समय तक दे।ता है, ओर शिव जे कि सामान्य येात्ा 
नहों थे अ्लेन पर आक्रमण करने के लिये उछुल कर हवा में 
जाते हैं शोर अर्जुन उनका पर खींच कर उन्हे. गिरना 
खाहता है। इसके हमारा महान देवता सहन नहीं कर 
सकता, एक सच्चा भक्त उसका पैर पकड़े हुए है, अतः 
बह अपने के अकट करता है ओर इस देवलुएय येधक्षा के 
आशीर्बाद देता है, उसे उसके चांक्षित शस्तरों के देता है 
जिससे कि वह अपना राज्य और यश प्राप्त कर खकता है| 
भाश्ये का पशसिद्ध काव्य इस प्रकार का है। उसमें 

केई अनेष्जक कथा या केाई विलक्षण कहपना नहीं है। 
भर उसके विचार ओर चाकयां में वह अभाव ओर धवलता 
पाई जाती हें जिलने कि इस ग्रन्थ के प्राथीन हिनन्‍्दुों के 


आधिनाशी प्रन्‍्थों में स्थान दिया है | 
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आब' सातवीं शताब्दी मे हमें चीन यात्री इल्सिंग से 
विदित हेोला है कि काचि भर्तृहालि शीलादित्यथ छ्ितीय के 
समय में थे। भर्तृहारि के शतकेा से जिद्ति दाता है कि ये 
हिन्दू थे परन्तु फिर भी इन शतकें में उनके समय के बीद्ध 
बविशाशें के चिंग्द मिलते हैं। यहां उनमें से कुछ शछोफे 
के उद्धृत कर्ने से पाठकों के भतृहरि की कविता का कुछ 
शान हे। जञायगा | 








न्‍ख्ण 


प्रिया न्‍्याय्यथा बुतिसलिनसछसंगेप्यसुकर । 
त्वसंतीं नाभ्यध्यों; घह़दापि न याज्य। कशाधनः । 
विपध्च्चे; सुथेय॑ पदमसुविधेय च भहर्ता 
सर्ता केनोहिएं विपममसिधाराप्रतमिदस ॥ 
प्राणाघाता निदृक्ति; परघनहरणे संयम: सत्यवाकर्य 
काले शक्त्वा प्रदान सुवतिजनकथामकभायः परेषास्‌ । 
वृष्णासोतोविभंगो गुरुषु ल विनयः सब्वेभूताचुकम्पा 
सामाल्‍्य: सर्वशास्रेण्वनुपहतविधि: ओेयसामेष पन्‍्थाः 0 
छोमश्रेदगुणेन कि पिशुनता यथस्खि कि पासके: 
सत्य चेत्तपसा व कि छुवि सनो सदूयस्ति तीर्थन किस । 
सौजन्य यदि कि युणे स्वमहिसा यद्यस्ति कि. मण्डने; 
सहद्दिया यदि कि धनेर्वयशों यय्यस्ति क्रि झृत्युना ४ 
अर्थानामीशिषे त्व॑ घथमपि थे गिरामीशसहे यावदित्थे 
श्रूत्य॑ वादिदपंज्वस्शमनविधाचक्षर्य पादर्य मा ॥ 
सेवन्ते तथा धनाव्या सततिसलहतये सामपि शओोतुकामा 
' मंव्यप्यास्थानचेतस्त्वयि मम सुतरासेपराजल्गतोल्सि । 
कि बेढेः हस्तिशिः पुराणपठने! शास्त्रैंमंद्ाविरुतरीः 
स्वर्ग ग्रमकुदी निवासफलदे: कर्मक्रियापिअमे; 
अकस्वैक भवयन्‍्धदु:खरचता विध्वंसकाछानछ॑ 
; स्वरत्माधन्दपदप्रवेशकलंश पेण लेगिरतु पथ: के 
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शब्बा शैलशिला गृह गिरिनुद्द! वस्त्र तरूणां त्वचः 
सारंगा। सुहदो ननु क्षितिरुहां बृत्तिः फछेः कोमलेः । 
येर्षा निर्शस्मग्लुपानमुचित रत्येव विध्ांगना 
मन्ये ते परमेश्वराः शिरसि ग्रेदंडों न सेबाक्लणित ॥ 


उपशेक्त कविता से हमारे पाठकों के! प्रोफेसर लेखम 
साहब की यह सम्मति समझ में आजायणगी कि यह शर्सहरि 
के काव्य की सुन्दरता श्रोर तीचणता ही है जे। कि उसे 
भारतवर्ष के साहित्य में प्रसिद्ध बनाती है ओर जिस पूर्ण 
निषुणता के साथ ये ्छोक वनाए गए है वे उन्हें भारतवर्ष के 
खब से उत्तम काच्यों में गणना करे जाने के योग्य बनाते हैं । 

: हम पहिले देख चुके हैं कि भद्दीकाब्य मास का एक 
महाकाव्य भी सम्भवत: भर्टहरि का बनाया हुआ है। इसमें 
शभायण की कथा संक्तेप में कही गई है ओर इस भ्रन्यथ में 
विशेषता यह है कि चह व्याकरण खिंखलाने के लिये बनाया 
गया है ! धातु के खब रूप जिखका स्मरण श्खना कि कठिन 
है, ओर शब्दों के सब कठिन रूप सुस्वस्थुक्त पथ में दिए 
गए हैं. जिसमें कि इस काव्य के! जानने बाला बिद्यार्थी 
खसंडक्तत का व्याकरण जान ज्ञाथ । इस काव्य में कालिदास 
की कविता का सीान्द्थर्थ अथवा भारवि की कविता की 
समानता नहीं है परन्तु शब्दों ओर धाक्यां की रखना पूर्ण 
शोर अद्धितीय तथा शतक के अच्यकर्ता के योग्य है । 

हिन्दू विद्यार्थी अन्य दे! महा कछये का भी अध्ययन 
करते है परन्तु थे पीछे के समय के हैं. ओर सम्भवतः ग्यारदवी 
ओर बारहवीं शताब्दियां में बनाए गए थे जब कि. भाश्तवर्ष 
शज्पू्तों के अधीन दोगया था। इनमें से पद्चिला ते! 
श्रीहर्ष का घमाया हुआ नेषथ है ओर दूसरा भाघ का 
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शिकशुपात्बध । इस देने की कथाएँ अद्दयागाश्त से जी 
गई हैं । 

नेषथ में नख और दमयन्ती की प्रसिद्ध कथा है जे कि 
अहासारत की कथाश्रों में एक सब से हृदयवेधक है | शाकटर 
घुदल्लरए साहेब इस काव्य के बनाने का समय १४ शताब्दी 
नियत करते हैं। राजशेषर ने इस कथि का जम्म बनास्ल में 
लिखा है, परम्तु वह निस्खम्देर बज़ाल से भी परिचित था 
ओर पिद्यापति ने श्रीहृवर्ष के! बज्ञाली लिखा है । थद्द अनुमान 
सम्भव है कि बह पश्चिपेसर प्रकेश से बज्ाल में जाकर 
बसा हे । 

शिशुपाल बच्च मे कृष्ण के अहड्लारी राजा शिशुपाल के 
धथ करने की कथा है औैसा कि इस अन्य फे माम ही से 
बिदित होता है। इसमें भारषि के किराताज्ुनीय की नकल 
है ओर अन्थकार ने सम्मवतः अपना नाम भाघ ( जाड़े का 
भास ) यह प्रभट करने के लिये रचखा है कि उसने भारबि 
( जिसका अर्थ सूर्थ है ) का यश छीन लिया है । भेजप्रवन्‍्ध 
के अनुसार चह ग्यारह शताब्दी में चार के राजा भाज का 
समकालीन था । 

, समस्त संस्कत भाषा में खब से सुन्दर शग का गीत 
गीतगाविन्द है. जिसे बहुल के जयदेच ने बारहवीं शताब्दी में 
लिखा है । 

अथदेव लच्घणसेन की राज्य खथा का कवि था जैसा कि 
उसके काव्य की एक भावचीन पति के अच्तिम भाग से 
अमाणित हुआ है जिसे डाक्टर घुहलर ने काश्मीश में पाया 
था। उसने इस राजा से कविशज की पदची पाई थी। 
उसके काध्य में कृष्ण और राधा की झोति का विषय है। यहाँ 
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पर. एक उद्धश्य ही बहुत होगा। उसमे कृष्ण का अन्य 
सख्ियें से विहार करने का तथा पॉँचे इन्द्ियों अर्थात्‌ शाण, 
दृष्टि, स्पर्श, स्वाद ओर अवण के सम्तुष्ठ करने का वर्णन है | 

संदनवथितनीलकनेवरपीतवसनवनमालछी । 

फैकिचलम्मणिकुंडलमंडितगगंडयुगर्मितशाली ॥ 

हरशिरिह् सुग्धवधूनिको विक्ासिनि विलसति केलि परे । 

पीनपयोधरभारभेण हरि परिभ्य सरागस, । 

गोपबधूरसुगायति काबिदुरदेचितपंबमरागस ॥ 

कापि विछासघिछोऊविछोचन खेलचजनित्तमनोजस । 

ध्यायति प्ुग्धवधूरधिक सधुसूदनवदनसरोजम ॥ 

कापि कपोछतले 'पमिलिता रूपितुं किसपि श्रुतिसूके । 

चारु चुसुम्ब नितस्थबी दृचित पुछकैश्नुकूले ॥ 

केलकिककाकुतुकेन व काचिदर्स यजुनाजलकूले । 

मंजुलवंजलक॑जगठ विचकर्ष करेण हुकूछे ॥ 

करवछतालतरछघलयाबवलिकलितकलस्वनयंशे । 

रासरसे सह नृत्यपरा इरिणा थुवत्तिः प्रशर्शते ॥ 

शिलप्यति कामपि चुम्बति कासपि स्मयति क्रामपि सामास्‌ । 

प्रश््यति सस्मितचारु परामपरामबुगच्छति वासास्‌ ॥ 





अध्याय ९४ 
कहानी | 
प्राच्षीन समय के क्षागे के भारतवर्ष विज्ञान और  काध्य 
के लिये उतना विदित नहीं था जितना कि कथा ओर 
कहानियों के लिये । सब से आचीन शार्य कहानियां जे! अब 
तक मिलती हैं. जातक कथाओं में हैं जिसका समय ऐसा के 
कुछ शताब्दी पहले से है ओर डाक्टर रहेज डेबिस साहब के. 
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'व्व्ललाया है कि उससे से बहुतें का प्रचार येरप के भिज्न सिद्ध 
भागों में हुआ! ओर उन्हेंने शाखकल अनेक भिन्न मिक्ष दाप 
धाश्ण कर लिए हैं । 
पंचतंत्र की कहानियां अपने आपशुमिक रूप मे सहज 
शोर सुन्दर संस्कृत गद्य में संकलित की जाने के सम्भवतः 
कई शताब्दी पद्चिले से भाश्तवर्ष भें अच्लित थीं | इस अन्य 
का अलुवाद नेशेर्पां के शज्य में ( ४३६१-५७४५ ई० ) फारसी में 
किया गया था शोर इस कारण यह भिश्यय है कि यह 
संस्कृत का भ्रन्ध यदि' श्रधिक पहिले नहीं ते छुट्टी, शताब्दी 
में ले! अवश्य घन; गंया था। फाण्खी अन्लुधाद का उल्था 
अरबी भाषा में हुआ और शरबी से समीक्रम सेठ ने समर 
१०८० के लगभग इसका थुनानी भाषा में अज्ुवाद किया । 
फिर थुनानी से इसका उस्था लेटिन भाषा में पोसिनस ने 
किया | और इशसका हीजू जाषा में अनुवाद रेबे। जेल ने 
सन्‌ १५५० के खगसग किया । अरबी अनुवाद का एक उत्या 
स्पेण की भाषा में सम १२५०१ के लगभग' प्रकाशित छुआ । 
अमन भाषा का पहिला अलुचाद १५ थीं शताब्दी में इआ 
शोर उस समय से ग्रन्‍्थ का अमुवाद युराप की सब भाषाओं 
में हा गया है ओर बह पिलपे था विडपे की कहानियों के 
नाम से प्रसिद्ध है । इस प्रकार कई शताब्दियों तक संसार के 
युवा लाग पशुथ्रों की इन सरल परन्तु बुद्धिमानी कहानियां से 
' अखना देते थे जिन्हे कि एक हिन्दू ने अपने देश की प्रचलित 
कहानियों से संकलित किया था | 
अब हम छुटी शता5्दी से सातवीं शताब्दी की ओर देखते 
हैं ते हमें संस्कृत पद्य में बड़ा परिचर्तन वेश पड़ता है । 
इस शताब्दी में छाधिक अलंक़त ओर कठिन परन्तु उच्च ओर 
वनाचटी हपंपा मे भसकीले अन्य बनाए गए । दरुडी ने अपना 
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वृशकमार्खरित सम्भवतः ७ थीं शताब्दी के शाश्म्म ही में 
बनाया है इस अन्य में जैला कि उसके नामही से प्रगट देला 
है दस कुमारों की कहानी है जिन पर कई घटनाए' और 
विशेषतः अलै।किक घटनाएं हुई' । इस शभ्रत्थ की भाषा यद्यपि 
अलंकत और बनावी है तथापि कादम्बरी की भाषा के इसनी 
बह फजल नहीं है । 


कादम्बरी का प्रसिद्ध भ्रभ्धकार बाण भट्ट, जैसा कि हम 
पहिले देख चुके हैं शीलादित्य द्वितीय की सभा में था और 
उसने श्लावली नाटक बनाया है तथा हर्षलस्नचि मामक 
शील्ाद्त्य का जीवमचरित्र वनाथा है। बाण भट्ट का पिला 
चिजसासु ओर उसकी माता शाज्यदेवी थी ओर बाण अब 
केवल १७ वर्ष का था उस समय चित्रमातु की श्ृत्यु हे गई । 
भरद्रनारायण इेशान और मयूर बाण अद्ट के बाल्यावस्था के 
मित्रों में से है । 


कादश्वरी की कहानी मनमानी ओर थकानेबाली है। 
उन्हीं देने प्रेमियों के कई जन्म होते है. ओर फिर भी उनका 
पर दुसरे के साथ वही अदल प्रेम बना रहता है। इस 
में उत्कद काम, नितानत शोक, अटल प्रेम ओर सथानक 
एकान्त में कठेएर तपसयाओं के हश्यों! का वर्णन बड़े पराक्रम 
ओर भाषा के घड़े भोर्व के साथ किया गया है। परब्तु 
इसके पात्रों में वस्त्र बहुत कम पाया जाता है। वे सब 
साम्य परिवर्तत तथा उन विचारें के अधीन देख पड़ते है जे 
कि प्रारूच के कारण होता है। इसी के दिखलाने में हिन्द 
ग्रन्यकारों के बड़ा आनन्द दाता है । हिन्दु्आ के कहपना पूर्ण 
श्रन्‍्थ में संसाए के साधारण दुःखें के सहन करने या उनका 
शाम्भाकरने के हुढ़ संफलपों का चर्णन बहुत दी कम मिलता 
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है। शेष वालों के लिये इस अन्य की भाषा में अदभुत 
बस देने पर भी वह अलछंकृत ओर व्यर्थ बढ़ाई हुई है और 
हुधा एक ही वाक्य जिसमें बहुत से सिशेषण ओर लश्बे 
सम्पे खमास भरे हैं और जिसमें उपभझ्ा तथा अल्लकार बहुत 
ही अधिक पाया जाता है, कई पृष्ठों तक चला गया है । 
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सुबन्धु भी उसी राज्य में था ओर उसने चासबद्च्ता 
लिखी । शजकुमार कंदर्षकेलु ओर राजकुमारी बासवद्प्ता 
एक दूसरे के स्वप्न मे देख कर परश्यण मोहित हे गए । 
शजकुमार कुछुमपुण € पाटखीपुज ) मे गया। बहां शजकुमारी 
से मिल्ला आर उसे एक हवा में उड्धने याहे घोड़े पर चढ़ा 
कर विम्ध्य पर्चत पर से गया। चहां वह से गया ओर जब 
ज्ञागा' ते। उसने राजकुमारी के नहीं पाया। इस पर 
फंदप केतु आत्महत्या करने के था कि उसे एक आकाशबाणी 
ने पेसला करने से शेका झभोर उसे आपती विधतमा के साथ 
अंत में मिलने के लिये कहा । बहुत श्रमण करने के अनन्तर 
उसे एक पत्थर की पति मित्री जे! कि उसकी गहुस दिनों 
से खाई हुई स्त्री के सह्श थी। उसने उसे छूआ ओर 
आख्यय्य की बात है कि छूले ही वासबवदतता जीवित हे! गई' | 
एक ऋषी ने उसे पाषाण बना दिया था परचण्तु दया कप्के 
यह कटा था कि जब उल्चका पति उसे छुणगा ते। बच जीवित 
है। आयगी | 


हमें अत्तों एक था, दे आवश्यक अच्चें के विषय में लिखना 
है। बूहत कथा उन कहानियां और कथाओं का संगश्रह 
है जे। कि दक्षिणी माध्तवर्ष में पेशाली भाषा में बहुत समय 
से अच्तित थीं। १५० वीं. शताब्दी, में काश्मीरी सामदेव ने 
बसे संक्षिप्त करके संस्कृत भाषा में काश्सीर की रानी सूथ्यंचतीः 
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का उसके पोते दृषदेव को शृत्यु पर जी बहलाने के लिये 

लिखा था और यह संक्षिप्त संग्रह कथासरितखागर के माम' 
से प्रसिद्ध है। इस प्ध्य की भूमिका में लिखा है कि इन 

कथाओं के पह्िल पद्चित पाणिमी के समालेलक ओर भगण 

के राआ चन्द्रशुघ के मंत्री कात्याथन ने कहा था ओर उब्हूँ 
पक पिशान ने दक्षिणी भाश्तचर्ष में लञ्ञाकश पिशाप्ती भाषा 

में शुशाद्षय से कहा जिखने कि उसका संभ्रह करके उन्हें 

प्रकाशित किया । थह कहना झामावश्यक है कि इस कथाओं 

का काध्याथन के साथ सम्बन्ध ओआड़ना कविपत बात है। 

ये कथाएँ दक्षिणी भारतवर्ष की हैं ओर ये पहिले पहल 
पैशाली भाषा में थीं । 


सेमदेव की संस्कृत कथा सरित्खागर में श्८ भाग, और 
१०७ अध्याथ हैं और उससे भारतवर्ष में जितनी बातें दृन्तकथा 
की भांति विद्ति हैं आथः ये सब आ गई हैं। हमें उन 
बहुधा भहामार्त ओर रामायण की कथाएं, कुछ पुराण की 
कथाएं, पश्चतन्त्र की बहुत सी कथाएं, वैताल पचीसी की 
पचासेां कट्दानियाँ, कुछ कहानियां जिन्हें कि हम समझते है 
कि सिंहालन बत्तीसी की हैं. ओर 3जोनी के अतापी विक्रम्ता- 
दित्य की बहुत सी कहानियां हैं। इन कहट्दानियों से कागें के 
शुहस्थी सम्बन्धी जीवनचरित्र शोर चाल व्यवहार का पता 
लगता 


उज्जैनी के विक्रमादित्थ के समवधब्ध में थह कहा गया है 

कि घह' शानी सैज्यद्शना से महेन्द्रादित्य का पुञ्च था आर 

उसका दूसरा नाम विषमशीजक्त (शीलादित्य) था। इसमें यह, 

भी कहा गया हे कि बह पृथ्ची मे इस कारण भेजा गया था 

कि देवता लोगों में माश्तवषे मे स्लेच्छीं के उपदव से असन्तेय 
श्पू 
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हुआ और विक्रम ने अपने काथ्य के पूछा किया और स्लेच्छों 
का गाए किया | 

डाव कथा का केक्‍ल पकदी प्रसिद्ध अन्‍य अर्थात्‌ द्विते।ष देश 
बह गया है ओे कि फेचल प्राचीन पश्चतस्त्र के एक अंश का 
संग्रह है। यह बात विल्क्षण है कि कहानियों के ये सब प्न्य 
संस्कृत में है।। यद्यपि पैराशणिक काल में भारतवर्ष में प्राक्ृत 
भाषाएं बाली जाती थीं । 

वरबलि जे कि विक्रमादित्य को खमा के मधरत्नों में से 


है, पहिला वैयाकरण है जिसने कि प्राकृत साषा का व्याक रण 
लिखा है। उसने चार प्रकार की आषाएं लिखी हैं. शर्थात्‌ 
महाराप्री या ठेठ प्राकृत सोरसेनों जे! कि महारष्ट्री के बहुत 
सप्ाान है और उसी की नाई संस्कृत से निकली है, पैशाची 
ओर मागधों इन दे।नों ही की उत्पत्ति सोरखेनी से बतलाई गई 
है। उतरी भारतवर्ष में इन धाकृत भाषाओं का श्रद्यार धीरे 
और उस प्राधीन पाली भाषा से छुआ जे! कि बैाद्धों की पवित्र 
आधा थी ओर १००० वर्ष तक बाजने में भाषा रही थी। 
वास्तव में थे राजनैतिक ओर धर्म सम्बन्धी बाते जे। कि 
गिरते हुए बौद्ध धर्म्म के स्थान में धघक बए प्रकार के हिन्दू 
शर्म के स्थापित करने के कारण हुई थीं उनका निःसम्देश 
शायीन पाली साथा के स्थान में नवीन प्राहृत भाषाओं के 
अचार करने मे बड़ा भाव पड़ा | ' 


माश्तवर्ष में तथा अन्यत्र शो शजमैतिक शोर धम्मे 
सम्यन्यी परियलेंग के साथ साथ प्रायः बेलने की भाषा भें 
पुकापऋ परिचतेन हो महों होता चरन्‌ यह परिवतेम बच्च पूर्वक 
पकाएक स्थापित है। जाता है। जिस खमय गड्ला ओर 
यमुना के उद्योगी बसने वालों ने अपनी मात्भूमि पश्चाब के 
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विधा और सभ्यता भें पीछे छोड़ा ते ऋष्वेद की संस्कत का 
स्थान आहाणों ने लिया । मगंध ओर गौतम बुद्धके उदय 
होने के साथ ही साथ ब्राह्मणों की संस्कृत का स्थान पाली 
भाषा ने लिया । बौद्ध घम्मे के पतम ओर विक्रमादित्थ के 
राज्य में पौराणिक हिन्दू धर्म्म के उदय होने के साथ प्राकृत 
भाषाओं ने पाली का स्थान ले लिया । ओर शब्त में आालीन 
जातियों के पतन ओर राजपूतों के उदय होने के साथ १० थीं 
शताब्दी में हिन्दी भाषा का उदय हुआ जे। कि अब तक मी 
उन्तरी भारतवर्ष में बाली आती है। 


ये सब्र बाते समझ में आाजाती हैं। परन्त कालिदास 
ओर भारवि के अन्धों के पढ़ने वालों के छदय में स्वभाषतः 
यह प्रश्ण उठता है कि क्या इन कवियों ने सुत भाषा में 
अपने भ्रन्थ लिखे हैं ? क्या शकुन्तत श्रौर उ्तरयरित जैसे 
अन्य मत भाषा में लिखना सम्मब है? का झशन्‍्य जातियों 
के इतिहाल में ऐसे अद्वितीय सुन्दर भ्रन्‍्धों के सृत भाषा में 
बनने का एक भी उदाहरण मिलता है ? 


जिन जलागों ने प्राकृत भाषाओं के संस्चत से मिलान 
किया है उनके लिये इन प्रइनों का उत्तर देना कठिन नहीं 
पैवणा । पौराणिक काल में संस्कृत उस प्रकार से श्ुत भाषा 
नहीं थी जैसे कि युराप में आज कल लैटिन घ्त भाषा है। 
लैटिन ओर स्वयं इटेलियन भाषा में जे अंतर है उससे 
कहीं कम्म अन्तर संस्कृत ओर प्राकृत में है। जिस समय 
आक्ृत साधारणुतः बेतल्ी जातो थी उस सम्मय भी संस्छत 
अशाबर समझी जाती थी ओर राजसभाओरों में बाली भी . 
जाती थी | विद्वान लेन संस्छत में ही वाद विचाद करते थे । 
बाज्य की सब आक्षाएं ओर विज्ञपन संस्कृत में ही निकलते 
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थे । पंडित लग शरजखसभाश्रों ओर पाठशाल्ाओं में संस्कृत मे 
ही बात चीत करते थे। संस्कृत में ही छुन्द गाए आते थे 
झोर नाटक खेले जाते थे । सब शिक्षित और सम्य लोग 
संस्कृत समझते थे श्र बहुधा संस्क्तत बोलते थे। सम्भवत: 
साधारण लेश' जे प्रात बोलते थे ये भी सामाभ्य सरत्त 
संस्कृत समझ लेते थे। शिक्षित ओर विद्धान लोग के 
निश्लंदेह संस्कत से पूर्णतया परिचित थे। वे इसो भाषा का 
खदा पढ़ते थे, इसी के! वहुचा बोलते थे ओर इसी भाषा में 
वे लिखते श्रोर विधारते ओर बातचीत भी करते थे। अतः 
पाणशशणिक समय में संस्छ्त ऐसी छत भाषा नहीं थी जैसी कि 
अब यह है और कालिदास ओर मचभूति ने शकुन्तला और 
सत्तण्यारित के! लिखने भे ऐसी मत साषा का प्रयोग नहीं 
किया है । 


अध्याथ १५ | 
प्राचीन काल का अन्त | 


खब्च हुम साश्तवर्णष की प्राचीम सम्यवा के इस संक्षिप्त 
ओर झाधुरे इतिहास के! समाप्त करंगे। इस पुस्तक में इस 
बड़े विषय का पूर्ण वर्णन देने का उद्योग करमा शससव' 
था। हमने भारतवर्ष के इतिहाल्ल के केवल सुख्य सुख्य 
बाते के बणन करने का तथा सिन्न भिन्न कालों की हिन्दू 
सब्यता का चणन मेरी रीति से विंखलाने का उच्चोग फिया 
है। यदि इस चर्णन से इमाओ सेश आइये के हमारे आलीम 


झा १५] प्राचीन काले का अन्त | (श४& 


पुरुषाओं का वन चाहे कैली आस्फ्ट शेति से विदित है। 
जाय ते हम अपने परिश्रम के। व्यर्थ नहीं समम्मेगे । अब 
हम थोड़े समय के लिये उनका ध्यान अपने वर्णन के अन्तिम 
पृष्ठों पर देने को प्रारथता करेंगे जिसमें कि भुखत्मानी विज्ञण 
के पहिले हिन्दू इतिहास के अ्रस्तिम काल की सामाजिक 
चाल व्यबद्दार और सभ्यता का बणव है। हिन्दू इतिहास 
के अन्तिम काहय में दे! जाग स्पष्ठ हैं। ग्याग्यवी ओर 
बारहवीं शताब्दी के दिल्ली और अजमेर के शजपूतों की 
चाल व्यवहार आधुनिक काल की है ओर बह विकमादित्य ' 
ओर शीलादित्य के समय से भिन्न है जे कि भायीव काल 
की थी। शाजपूत लोगों का सम्बन्ध आधुनिक इतिहास से 
है, विक्रमादित्य ओर शीकादित्य का प्राचोन इतिहास से । 
$ वी और १०वीं शताब्दी का वह. अ्रन्धकारमथ समय 
मारतबर्ष के आचीन काल और आशुनिक काल के जुदा 
कर्ता है । 





हम इस अध्याय में प्राथीन काल के अब्त समय के अर्थात्‌ 
छुठों से खातवीं शताब्दी तक हिन्दुओं की सभ्यता के विषय 
में लिखेंगे | ह 

हम कालिदास ओर भवभूति के समय के हिन्दुओं के 
सामाजिक जीवन के दिखलाने का उद्योग करेंगे ओर इस 
विषय की साभग्री हमें हन कवियों तथा इस काल के शत्य 
कचियों के अमर अन्धों से मिलेगी। अगले अध्याय में हल 
उस सभ्य की सभ्यता के दिखलाने का. यज्ञ फणोे जब कि 
आधुनिक काल का आरम्स देता हे श्र्थात्‌ १० यीं से १५ थीं 
शताब्दी तक, ओर इस काल की सामप्रियां हमे एक चिचार 
शील विद्वान ओर सहाजुभूति रखनेचाले विदेशी की टिप्पणियों. 





शेह्ृ०] मैश्वशणिक काहछ | कि पृ 





४५ सटाम ७ ९५ अप गज सपा अध ४१ा० >्रतपकच पाप पपप साक पस ८2 ३९0 ६०४७ का ३५९३2 काक पक त५ का. 42२८ उक० सपपफनतापनप कला 


से मिलेगी ओे कि इहमाशे लिये इस काल का 
छोड़ गया है | 

स्वयं कालिदास ने दुष्ियन्त के वर्णन में छापने समय के. 
विक्रमादित्य जैसे बड़े राजाओं का वर्णन दिया है। हम 
जससे किसी अंश में उत्तरी' भारतवर्ष के इस प्रतापी शजा 
के झपने विलासी ओर विद्वान खा तथा शपने खिपाहियें 
शोर पहसओं के बीच जीवन ब्यतीत फरने का कुछ असुमान 
कर सकते हैं। अपने आचरण में वीरोचित ओर फुर्तीला 
होने के कार्ण घह युद्ध तथा शिकार खेलने में प्रसन्न 
दाता था ओर बहुचा भाश्तवर्ष के पददिले समय के जड्लों 
में शिकार खेलने के लिये अपने सैनिकों, रथों, घोड़े ओर 
हाथियों के सहित जाता था। भ्रध्य समय फे युशेष के 
सपारों की नाई हिन्दू राजाओं के साथ भी सदा एक 
विदुृषक रहता था ओर यह विदृषक ब्राह्मण होता था जिस 
की कि मू्खंता के कारणमय स्थूल सखि ओर समय समय 
पर हास्यजनक बातें राजा के उसके अवकाश के शामय में 
प्रखन्ष करती थीं। सैनिक लोग रात दिन मह॒छ्ल का पहरा 
देते थे श्रोर महल के भीवर झ्री पहरुष शजा के पपस 
प्रस्तुत रहते थे ओर वे एक बुद्ध ओर विश्वास पात्र कर्म्म 
जारी के झआाधीन रहते थे। ऋति के दृष्सान्त से यह विदित 
होता है कि शक लोगों का बड़ा विज्ययी शक ख्ियां से 
घृणा नहीं करता था ओर वे उसके महलें की रखवाली 
करती थीं ओर उसके साथ शिकार खेलने के किये तीर और 
भत्ुष लेकर जाती थीं ओर फूलों से सुसज्जित रहती थीं। 
वास्तव में यदि हम कथासरित्सागर पर विश्वास कर सके 
और कि परालीन अंश चुद्त कथा के अधार पर बनाए जाने 
के छारण बहुयूत्य है ते! तजनी के सम्स्राद्‌ ने जिन अनेक: 





इतिहास 


शा १५] प्राचीन काल का अन्त । [२३१ 


्यन्‍लाकमा४ 


झुन्दर स्थियों से विवाह किया था उनकी जाति पर वह विशेष 
ध्यान नहाँ देता था । इनमें से घक सील ज्ञाति को राजकुमारी 

अदनझुन्द्री थी शोर उसके विधाह में उसके पिता ने कह्दा 

था “मेरे सम्म्ार , में बीख हजार धनुर्धारियों के साथ 

दास की नाई सुम्हारा साथ दूंगा? इसी गन्ध में यह भी 

कहा गया है कि यह सन्नाद्‌ मक्यपुर की राजकुमारी 

मलयावती पर उसका चित्र देखकर, छोर बंगाता की राज- 

छुमारी कलिंगसेना पर एक विहार से उसकी पत्थर की . 
सूति देखकर मोहित हे गया। और यह कहना अनावश्यक 
है. कि इस देनों द्थियां ने अन्त में इस सम्घाद्‌ के घड़े अहृत्त 

में स्थान पाया | (क० सख० सा० शाध्याथ १८) 


विक्रमावशी भोर मालविकाशि पित्र के अस्थकारों ने 
उन टेंष ओर डाह के कुछ कम करके दिश्वक्षाथा होगा 
जे कि बहुधा राज्य महतलों में पाए जाते थे। शज्ञा के 
सदा बहुत सी स्थियां हाती थीं ओर बहुधा शजकीय 
कार्थ के लिये। इन उच्च रामियां के सिधघाय रानियों की 
बहुत सी खुन्द्र दाखियां भी राजा की भीति पात्र हे! जाती 
थीं ओर वे. अपनी रानियों द्वारा वृस्ड पाती थीं। इन खब 
बातों के रहते हुए भी प्रधान रानी का सदा बड़ा खत्कार 
और शान होता था। चही घर की स्वामिनी होती थी ओर 
प्रस्येक शजकीय अवसर पर राजा के साथ खसम्मिलित 
होती थी । गे 

शनियों की नाई साभाग्य स्ियें के कमरे भी मलुष्यों 
से जुदे होते थे। यही रीति यूरोप में राम और पेग्पिआई 
के प्राचीन श्मय में "्यलित थी और संस्क्तत कवियों 
ले इन घुन्दूर स्थियों की शान्त शुहरुथी का जीवन यहुचा 


,धपन-++४+ सा. 


भ्छ्श] पैशयशिक काल | कि 


की आय 


'घशैन किया परूलु ख्थियों का पूरा पर्दा पाशशिक 
काल में भी नहीं थां। शकुन्तला ओर मलयाषती के 
सम्मुख अब दुष्यन्त ओर जीपृतवाहन जैसे अपरिचित लाग 
'लपरिथित हुए तब जे पढूँ में नहीं चत्ती गई । मालती 
शपनी पूरी शुधा अवस्था में त्योहार के दिन लगर 
बाखियों के बड़े सप्तूह में हाथी पर सलवार देकर भब्दिर के 
गई थी और वहां डले वह युवा मिल्ला था जिसने कि उस 
के हाय के। लूटा लिया था ओर पत्टे में उसने अपना मी 
हद्ष्य उसे वे दिया। कथासरिप्सागर के पहिले अध्याय पे 
हम कात्यायन की माता के दे! अपरिचित जाह्ययों का आतिद्य 
करते छुए ओर उनके साथ बिना किसी ऐक देकक के बात 
करते हुए पाते हैं ओर ब्षे की सत्री ने भी पहिले इन्हीं 
देशों अपराखित खोगें का स्वागत किया था और जनसे 
झापने पति की आपसियों का वर्णन किया था। इस बड़े 
अध्य की अस्ंख्य कहानियों में हमे एक उदाहरण भी ऐसा 
नहीं मिलता जिस कि सामान्य ख्ियों के इस प्रकार 
घर्द में रकखे जाने का वर्णन हे जिस अकाह की पीछे के 
खम्तथ भें झुसत्मानें के राज्य में नई रीते हे! गई । खच्छकदि 
में चायदल की घर्माव्या ओर सुशील श्ली चारुदंस के 
प्रित्र मैजरेंथ के साथ बिना किसी रुकावट के वार्तालाप 
करती है ओर कोदम्बरी, सागानन्द रलायखी तथा अन्य 
सब प्राचीन अन्यों में हम नायिका के अपने पते के मित्रों 
के साथ बहुचा वार्तालाप करते हुए पाते हैं। निस्सम्वेह 
शाज्य सहलें की शलियों के लिये कुछ अधिक शकावर थीं 
परत्तु वे भी राजा के मित्रों से म्ित्त खकती 'थीं। 

“मरवाहनम इत्स के मन्ची अपनी मई रानी इलप्रभा से मिलने 
आए ते दसके सम्तुल जाने के पहिले उसे उनके आते की 











का श५] प्राद्चन काल का अन्य । [१३४ 


सूचना दी गई। राती इस आवश्यक काय्य पर भी बिगड्धी 
शोश उसने कहा कि मेरे पति के पित्रों के लिये मेरा हार 
बन्द नहीं रहना चाहिए क्योंकि वे मुझे अपने देह की नाई 
प्रिय हैं' [0 (क० ख० सा० अध्याय ३६) 


विधाह डुलहे ओर ठुलह्िन के माता पिता करते थे। 
लदाहरण के लिये जब जीपूतवाहन से विधाह के लिये कहा 
गया ते उसके साथी मे कहा “उनके पिता के पास जाओ 
ओर उनसे कहे। |” ओर उसके भाता ने इस थशुवा की 
इच्छा के! बिना जाने हुए अपनी सम्मति दे दी । यवि हम 
इस काल के कवियों पर विश्वास कर सकते हैं ते विवाह 
बहुधा उचित अवस्था में किया जाता था | भवभूति के मादक 
नायिका मालती युवा होने के उपरान्त भी कछारी ही 
'थी। मालबिका मलयावबती और र्लावली पूरे थोचन के 
भाप्त देने पर भी कारी थीं ओर धर्मात्मा कन्‍्व ऋषि ने 
'शकुन्तल्ला का विवाह तब तक करने का विल्यञार नहीं 
किया जब तक कि युवा अबसस्‍्था में दुष्यन्त से उसकी भेद 
'न हुई शोर वह उस पर मोहित है। गई । चिचाह की रीति 
बेसी हीथी जैसी कि प्राश्लीन समय में थी ओर जैसी कि 
आजकल चर्तमान है। अशि की परिक्रमा करना, अप्ि मे 
न डालना ओर डुलहिन ओर दुलहा का कुछ प्रतिशा कराना 
यही विधाह की पझुख्य रीते समझो जाती थीं । 


कन्याओं के लिखना ओर पढ़ना सखिखलाया. जाता 
था ओर प्राचीन अण्थें में उनके चिट्टियों के लिखने ओर 
पढ़ने के अलंण्य उदाहरण है। शच्छुकटि में मेर्ेथ कहता 
है कि जब में छियें के! संस्कृत पढ़ते हुए वा मलुष्यों के! 
जीत गाते हुए खुनता हूँ ते मुझे! बड़ी धँली आती हैं । 





२३४७] पैशाणिक काश । कि पृ 
पश्तु मेजेय के इससे थाहे जितनी शुणा हे! पर इस 
बाबंध से केाई सन्देश नहीं जान पड़ता कि छियां बहुचा 
संस्कृत पढ़ती थी' ओर बेसे ही मनुष्य भी वहुधथा गाना 
सीखते थे। ख्ियों का गाव विद्या में मिपुण होने का 
बहु उल्लेख किया गया है। नाशानन्द्‌ ने एक अद्भुत 
स्थान पर लिखा है फि राजकुमारी भलथावती ने एक गीत 
गाया जिसमें मध्यम ओर उच्च स्वर मली भांति दर्लाया 
था ओर इसके उपशणब्त हमे यह भी विधित होता है कि 
उसने अंशुलियों से काजा बज़ाया जिसमें ताल ओर स्चर के 
सरगम आदि का पूरा पूरा ध्यान रखा गया था | 

कथाखरित्खागर ( अध्याय & ) से हमें विदित होता है' 
कि शजकुमारी सुगाघती ने अपने विवाह के पहिलेनाखने 
गाने तथा अन्य गुणों में अदुभुत नियुणता प्राप्त कर ली थी । 
प्राखीन अच्चों में ऐसे अमेक वाक्य मिलते हैं । 


सिब्रकारी की विद्या के भी मनुष्यों ओर शित्रयों देगें 
ही के जानने का वहुभा उल्लेख मिलता है झोर हम नागानस्द 
का एक धाक्य दिखला शुके है जिससे कि प्राचीन भारतयर्ष 
भें ण्कज्ञीन मिं्ठी का खित्रकारी में व्यवहार किया जाना प्रमर 
कहता है। उत्तरशमलरित्र का प्राश्म्भ कुछ सखिछों के वर्णन 
से होता है जिन्हें कि लच्मण ने सीता के दिलाया था ओर 
कथासरित्सागर € अध्याय १५२ ) से हमें विदित देता है कि 
नगण्स्वाली विक्रमादित्य को सभा का सखित्रकार था ओर 
उसने राजा के! भिन्न भिन्न प्रकार के स्त्री सौन्दर्य के चित्र 
भेंट. किए थे। | 
«.. भारतवर्ष के कवियों ने विधाह सम्बन्धी प्रेम का जैसा उत्तम 
'थर्षोन किया है वैसा किसी मे नहीं किया |. हम उत्तररामचरित' 


छा १५] प्राचीन काल का अच्त । [9३५ 





के वाक्य के उद्धुत कर चुके हैं. जिसमें सीता के लिये राम के 
कामज प्रेम का वर्ण्ण है ओरश हमारे ओ पाठक संस्कृत 
साहित्य से परिचित हैं. उन्हें मिस्सन्देह सेकड़ों ऐसी बाते 
स्परण होंगी जिनमें कि हिन्दू पुरुषों के प्रेम ओर हिन्दू स्त्रियों 
की पतिभक्ति दिखलाई गई हैं # | 


परन्तु शहर्यथी सम्वन्धी औवन का चुचाध्त सब काव्य 
ही में नहीं मिलता । हमें गृहस्थी के दुःलें ओर शोक का सब्या 
शान भचभूति ओर कालिदास के काव्यें से नहीं मिलता 
जिनका कि कथासरित्सागर में दुरिद्र, हानि, सम्बन्धियां वा 
पड़ेखियें की घृणा, पति की निदेयता था द्ियों का कलह 
का श्वभाव बहुधा शान्त शुह्द के! दुखी ब्याता और औवन 
के लिये बेभा सा दाता था। श्रत्य सब बुराइयें में एक में 
शहनेबाले कुठुम्बियों में ऋगड़े ओर आराशाकारी फली पर खास 
ओर ननद्‌ के कठे।ए श्रत्याखार कम भथानमक नहीं थे। 
सुशील ओर धर्मात्मा कीतिसेना ने इन अत्याचारों के सहन 
करते हुए दुःख से कहा है “इसी कारण सम्बन्धी लोग 
कम्या के जन्म में शोक करते हैं जे। कि सास ओर ननद के 
अत्यायारों की पात्र रहती है ।? (कण स० सा० आ० २६) 


है उन्होंने प्रायः सदा उन्हें प्रीति पात्र की भाँति छिखा है। इस बात 
में पे अधिक उच्च जातियों के ओर विशेष कर थूनान के कवियों को जो 
सुलान्त ओर दुश्लास्त दोनों प्रकाश के नाटकों में बड़ी डाई के साथ 
क्ियों को बुराए करते हैं. दिक्षा दे सकते हैं । अरिष्टों फेवीज इस बाल 
में युरीपाईजीज़ से कम नहीं है व्यपि वह इस दुःखान्त नादक लिखने 
याले की क्षियों प्रति कुष्यवद्वार की हँली उड़ासा है । 
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इस बात के! दिखतलाने के लिये बहुत थे चाकय उम्धुत 
किए जाते हैं कि पाराणिक काल में विधवा विवाहु का 
निवेध नहीं था। थाज्ञवहक्य कहता है कि "जिस सख्ती का 
दूसरी बार विवाह होता हे वह पुऑर्भवा कहलाती है” 
( ६, ६७ ) विष्ण कहता है कि जिल ख्री का पतिसंसर्ग म 
है। कर पुनविवाह है। बह पुमर्भव कहलाती है (१५, ७ ओर ८) 
ओर परशाशर भी, यद्यपि बह आधुनिक समय का अच्यकार है 
तथापि यह ऐसी श्री के पुनर्विधाह्ट को आशा देता है जिस 
'का पवि भर गया दे था जाति बाहर है। गथा हे वा योगी 
है। गया हे। ( ७, २६ )। मालवा के एक शृहस्थ को कन्या 
के विषय में धक हास्यञ्मक कब्ानी घिदित है. कि उसने 
निशल्तर ११५ पति से चिवाह किया था ओर ११ थे पति की 
' झुत्यु पर इस विधवा मे सम्भवतः १२ याँ विवाह किया होता 
शब्तु “पाषाण भी उसकी हँसी किए बिना नहीं रह सकते थे” 
'झौर इस कारण उसने येगी का जीवन श्रहण फर लिया । 
( क० छा खसा० अष्याय ६६ ) 
ऊपर हम हिन्दू स्थियें की प्रीति ओश् पतिभक्ति के विषय 
भे लिख छखुके हैं। आतीय जीवन तथा छियों के सत्काए के 
पतन के साथ ही साथ, पैराणिक काल भे छवियों की इस 
पतिभक्ति ने एक निर्दुयता का झप धारण किया | पोरणिक 
काल के पहिले भाश्तवध के अध्धों में सती होने की रीति का 
कहीं भी उल्लेख नहीं है। भनुण्णति झथवा याशवदका की 
स्तुति में भी उसका कहीं घर्णन नहीं है। हमें इस रीति की 
उत्पत्ति की कथा पहिले पहिल पाशशिक काल के ही 
अच्यों में मिलती है । 
अधि में प्रवेश कर के आत्महत्या करना सारतपघ्ष मे 
पंखिकन्द्र के समय में ओर उससे भी पहिले घिदित था १ 
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पेश/णिक काल में जब पति का अपनी ख्ियें का सत्कार 
करमे की अपेक्षा छियें की परतिभक्ति प< विशेष जोश दिया 
गया ते। अन्य लोगों की परीक्षा विधवाओं के उपशाक्त रीति 
से आत्महत्या करने के एक यश का काथ्यं कहा! गया । 
इस प्रकार घायहमिहिए अपने ज्योतिष शार् में सझ्लियें की 
परीक्षा इस कारण करता है कि वे अपने पति की सुत्यु पर 
अपञि भे भ्वेश करती हैं परन्तु मनुष्य अपनी स्त्रियों की सृत्यु 
के उपराब्त पुनः विवाह कर लेते है । परन्तु फिर भी शाग मे 
अलने की थहः शीेति पैशणिक काल भें भी केवल छियें वा 
बविधवायें के लिये नहीं थी। मालती माधव में मालती का 
पिता अपनी कम्या के शेक में चिता पर चढ़ने की तथयारी 
करवा है ओर नागाननद में ते जीमुतवाहन के पिता माता 
आर पन्चि इस राजकुमार के शाक में लिता में जलमरने का 
खंकरप करते हैं. । 





कथासरित्सागर में हम एक कुमारी के जे कि अपने 
प्रियतम से मिलने में निशश हेए गई थी खिता मे प्रवेश करने 
की तथारी करते हुए पाते हैं. ( आ० ११८ और १५२ )। और 
शक्ष कहानियों से इतिहास को ओर दृष्टि डालने पर भी हमें 
चविदित होता है कि राजालेग महमुद्‌ गजनवी के झधीन देते 
पर भी अपने देशवासियों छाया घृणा की हृष्टि से देखे जाने 
के कारण चिता में जला मरे थे। यह मिंस्खनवेश आध्यधइत्या 
की एक देखाआ रीति थी जब कि शेक्त वा अपमान शसहा 
है। आंता था और जीना शेक्त युक्त है! जाता था ओर फीका 
जाम पड़ता था। ऐसी आत्महत्या कश्ना घुश ते! था ही फट 
बह उस समय ते कायर्पण और अपराध देगया जब कि 
मशुष्यें ने इसका करना छोड़ दिया ओर केवल खयें के मशे 
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इण शीधि के उनके पति के श्षत्यु चर किए जाने के लिये यश 
के कार्य की भांति लगा दिया । ओर जब हिन्दू जाति में जीवन 
नहीं रह गया ते यह आत्महत्या एक स्थिर रोति हो गई । 


प्राचीन भारतवर्ष में प्राचीन यूनान की नाई बड़ी ख़ुम्दर 
और शुणी चेश्याएं अपने आज कल की श्रघम बद्दिनों की 
शपेक्षा अधिक सम्मानित थीं. ओर अधिक उत्तम ओर उच्च 
जीवन व्यतीव करती थीं । असम्थपाली जिखने कि ठाठ बाद 
शोर घमरणड में लिच्छुवि शाज्ञाओं की बराबरी की थी और 
जिसने घामिक गैतम बुद्ध के! अपने यहाँ निमन्‍्तण दिया था 
उससे अस्पेसिया का स्मरण है। आता है जिसने सुक्रात का 
शतिथ्य किया था। इसी अकार शच्छुकदि की नायिका 
बसन्‍्तसेना भी बड़े डाड बार से रहती थी । चह उज्ञजैनी के 
युवा लागों का पक साधारण सभा में स्वागत करती थी जहाँ 
कि जुआ खेलने की सामभी, पुसुतके, चित्र तथा मन बहजाव 
की अन्य बसस्‍तुएँ प्रस्तुत शहती थीं, बह अपने यहाँ लिपुण 
शिकश्पकारों श्रोर जोहरियें का श्खती थी, वह दुसी दरिद्वी 
लोगों की सहायता करती थी ओर अपने व्यवसाय के करते 
हुए भी “चह सुशीलवती, अनन्‍्त झूपबती और समस्त उज्मैनी 
का अभिभाव थी |! 


'इसी भाँति कथासरित्सागर ( अध्याय इम ) से भी हे 
विद्ति होता है कि वृच्चिणी भारतय्ष की राजधानी परविष्ठान 
की वेश्या मदनभाज़ा “ शजा के महल के सहृएय ” महृक्ष में 
रहतो थी ओर उसके रक्षक सिपाही, थोड़े और हाथी थे । 
उसने विक्रमादित्य का ( जे कि उसके थहाँ बेष बनाकर गया 
था ) खत्कार ख्रास, पुष्प, खुगन्धि, बस, आभूषण और 
अदुघुल्य भेजन से किया था । ओर इसी अन्य के १२७ ये 
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अध्याय से हमें फिर बिद्त होता है कि उज्जैमी की वेश्या 
देवदला अपने श॒ज्ञा के योग्य महल में रहती थी । 

हमें कहना नहीं पड़ेगा कि जिस समय का हम वन कर 
रहे हैं उस समय उज्जैनी भारतवर्ष में सब से बढ़ी बढ़ी नगरी 
शी। शु०ण ओर सैन्दय्य तथा घन और राज्य आजुता में छ्वीं 
शताब्दी में इस प्राचीन नगरी की अधितीय शेामा बढ़ाने में 
याग दिया था। भेघदुत में थक्ष ने सेघ से यह दीक ही कहा 
है कि वह उज्जैनी में विना हुए न जाय ओर नहीं ते। “ तेश 
दुर्भाग्य है ओश तेरा जन्म व्यर्थ ही हुआ है। ? 

ऐसी उच्च आज्ाओं का उल्लह्ञन करने का साइस म॑ क्के 
मैं कुछ घर्ष हुए कि इस नगर के देखने गया था । उसकी 
आशसीन कीति शव नहीं रही है, उससे प्राथीन समय की बातें 
का स्मशणयात्र भी नहीं होता । परन्तु फिर भी इस नगरी 
की उसी नीची पत्थर की गलियों में घूमते, कारीगरी से बसे 
हुएः पुराने मकानों पर दृष्टि डालने से यहाँ के सरल हत्थ 
वाले मनुष्यों की भीड़ के प्रसक्ष चित्त देखने ओर महाकाल 
के भालीन मन्दिर में आने से जे कि सम्मवतः इस नाम के 
उसी प्राचीन मन्दिर की भूमि पर बना है कि जिसका 
कालिदाल ने मेघदूत में उल्लेख किया है. हमारे हृदय में यह 
भाव उत्पन्न हुआ कि यह धगर प्राजीन समय में ऐसा था 
इसका अलुमाम कर छोना सम्भव है। शोर निस्लन्वैद 
सुच्छुकटि में जे इस नगर का श्रदुशुत वर्णुन दिया है चहद 
हमारे इस असुभान में कम सहायता नहीं देता ।. इस नाटक 
से हम चीन समय के वर्णन का उद्योग करने में सद्दायता 
शीभे | 

शओआ की छाया में शान्त ब्यापरी ओर भमदाजन काग 
व्यापारियों के बाजार में रहते थे जिसे कि कवि ने शेष्टि चत्वर 
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के नाम से लिखा है । हिन्दू व्यापारी लेन सदा से शान्त 
ओर शीचे सादे थे। सम्भवदः बन लोगों के फाथय्याज्षय की 
शाखाएं उत्तरी भारतचर्ष के खब बड़े बड़े नगरों में थीं ओर बे' 
खाग रेशम, रत्न ओर बहुसुख्य चस्तुओं का बड़ा मारो व्यापार 
कर्लते थे और अपनी उसाउस ओर खकरी गर्तियों के, 
अन्यकारमधय घरों में बहुत बड़ा कोष ओर दृब्य रखते थे जिसे. 
कि आवश्यकता के समय में राजा ओर महाराजा भी उधार 
सेना बुर नहीं समझते थे । वे ज्षेग केवल दान पुएय ओर: 
धामिक कार्य्थों में सीधे सादे थे और इस कारण ये इस नगर: 
के। बहुत से सुन्दर मन्द्रों से सुशेमित करते थे, पुझेरियों 
आर आाह्यणों के भेजन कराते ओर खह्दाथता देते थे ओर 
अपने शच्छे कार्यों' से अपने नगर के लेगें में यश पाले थे |. 
आज तक भी उत्तरी भारतवर्ष के सेठ ओर व्यापारी अपने 
हरष्य श्रोौर एसाथ के काथ्यों के लिये सम्मानित हैं. ओर थे अनेक 
भश्दिर बनचाते हैं. जहां कि नित्य प्रति जैनियों ओर हिन्दुओं 
की पूजा देती है । | 
औहरी ओर शिल्पकार व्यापारियों के पास बहुतायत से' 
थे। कवि के शब्दों मे “निपुण कांरीगर, भे।ती, पुखराज, नीलम, 
पक्षा, लाख, मुंगा' तथा शब्य रत्नों की परीक्षा करते हैं. 
कोई सुवर्ण में लाल अड़ते हैँ, काई रणीन जोड़ें में स्वर्ण के 
आओभुषण गंथते हैं, के।ई माती गंथते है, काई अन्य रत्तें के 
खाने पर चढ़ाते है, काई सीप काटते हैं. ओर केई मुंगा काटते 
हूँ। गंधी लाग केशर के थैले हिलाते है, चन्दन का तेश 
निकालते है. ओर मिलावट की सुगन्‍्य बनाते हैं। इस 
शिव्पकारों की वस्तुएं उस समय के सब विदित संसार में 
'बिकती थीं ओर उनकी कारोगदी की वस्तुओं की बणदाद्‌ में 
. हर्यनउक्षरशीद्‌ के दृश्वार ४ कदर की गई थी ओर उन्होंने 
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ग्रवापी शालेमेगन ओर उसके अखभ्य दर्बारियों के श्राश्चयित 
किया था ओर अंग्रेजी कवि लिखता है कि वे लेग अपनी 
अखि फाडकर बड़े आश्चर्य से रेशमी ओर कारचेाबी के चस्त 
व्था रघ्नों के! देखते थे जे। कि पूरब के दूर देश से थुराप के 
भचीन बाजारों भें आए थे | 


इससे छोटे व्यापारी अन्य गलियों में थे और शपने पर्ा 
शाभूषण ओर मिठाई ओर बहुत सी अल्‍्य प्रकार की वस्तु: 
दिखलाते थे दिनभर भीड़भाझ से भरी गलियों में प्रखक्ष और 
सब्ल हृदय के लोगों की खवाखनच श्हती थी | 


परन्तु केवल बाआर ही लाणों के आने जाने का स्थान 
नहीं था वश्न इसके लियाय ओर भी विलक्षण स्थान थे । 
जशा खेलने के घर राज की आशा से स्थापित थे जैसा कि 
यूरोप में अब तक भी है। जूआ खेलने बाले के। प्रबन्ध 
रखने के लिये राजा नियत करता था ओर अग्नि पुराण के 
अमुलार बह राजा के लिये जीत का पांचवां या दूसवां भाग 
उगाहने का अधिकारी था। खच्छुकरि में एक जुआरी के 
दस स्वर्ण हारमे का उल्केख है ओर यह स्वर्ण निस्सन्देह सेलने 
का सिक्का था जिसका मृलय कि डाक्टर विध्लन साहेब 
मं) अशुभान करते है । । 


शकुन्तला से हमें विदित होता है कि नगर में भकद्िश 
को दूकाने होती थीं जिनमें कि बहुत ही नीच आति के 
लेग ज्ञाते शे। परन्तु विज्ञाखी राजसभा के दर्षास्यिं तथा 
दुशाबारी ओर रखिक भह्ठ॒ष्यों में भी मंदिर पीने की शीति 
झविदित महीं थी। मारति ने पमक्क सगे शविश पीने के 
आानत्द के विषय में लिखा है ओर कामिदास मे भी बहुचा 
ऐसी छवियों का उल्लेख किया है जिनके मुख मद्िश की महक 
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से खुाानियत थे परणतु अधिकांश लेग ओ कि हि्द श्रेणी के 
तथा खेती चाणिज्य ओर परिश्रम्त करने बाले थे मदिशि नहीं 
शीत थे जैसा कि वे आजकल मी करते हैं | 


बड़े नगरों के अस्य दुशायार भी उज्जैनी में अविदित नहीं 
थे। शच्छुकटि में मैचेय कहता है कि “ सन्ध्या के इस सम्मय' 
शज्यभाग दुशाचारियों, गला काटने वालों, कवॉर्यिं) और 
वेश्याओशों से भश शहता है” और इसी नाटक में पक दुसरे 
इथान पर चारुद्स के घर में जारी का एक श्रदुशुत चृलाध्त 
है और उसमें पहरा देने वाले के पैर का शब्द उस समय 
छुनाई देता है. जिस समय जेश अपना कार्य कर छुकता है 
झोरः माल असबाब लेकर चर्पत हे! जाता है. ( जैसा कि 
आजकल बहुधा हाता है ) ! उसी नाटक में एक दुसरे स्थान 
पर लिखा है कि 
सड़क छखो सूनी पढ़ी घूमत पहरेदवार । 
चोर फिरत हैं रात को छुप्त रहियो हुसिय्रार ॥ 
( सीताशम ) 
धनादव लेग बहुत से दास, बड़े ठाए बाद के कपरे ओर 
उदार आतिथ्य के साथ झुख पूथेंक गहने थे। प्ृब्छकरि पे 
हमे पक घनाद्थ के घर का कुछ अत्युक्ति के साथ वर्णन 
मिलता है जिससे कि हो साधथागणतः धगाढवों फे घर का कुछ 
'महे। आायथमा । बाहर का हार सुम्बृण है, डथोद़ी रेंगी 
हुए साफ सुथरी ओए पानी छिड़की हुई है, फाटक पर फूल 
झोर माला लटकी हुई है, ओर दरार ऊँचा मेहरावबार है। 
बहिके ऑगन में प्रवेश कश्ने पर स्वेत इमारतों की पंक्ति देख 
पड़ती हैं, उनकी दीचारें पर झुन्दर पलस्तर किया हुआ है 
सीड़ियाँ भिन्न भिन्न प्रकार के पत्थरों की बनी हुई हैं ओर उनके 
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बिल्लोर के किवाड़ों से नगर की गलियों का दृश्य वेख पड़ता 
है। दुसरे आँगन में गाड़ी, बैल, घेड़े ओर हाथी हेते हैं 
जिन्हें उनके महावत चाचल ओर थी खिलाते हैं। तीखरे 
झञॉँगन में लोगों के बैठने का कमरा होता है अदा पर अतिथियों 
का स्थागत किया जाता है, चैथे में माल ओर गाना होता है 
ओर पाँचवें में स्साई घर, छुठे ऑँगन में घर के कार्य के 
लिये शिव्पकार ओर ओहरी रहते हैं. ओर सातवें में चिड़िया- 
खाबमा रहता है। आठवें झॉँगन में घर का मालिक रहता है । 
यह सम्मव नहीं है कि बड़े ही धनात्य के सिवाय ओर केएई 
इतने ठाट वाद से रहे परव्तु इस वृत्तानत से हमे ठाट से शहने 
वाले हिन्द गृहस्थों का कुछ ज्ञान हे जाता है। घर के पीछे 
एक सुन्दर फुलधारी है जे। कि प्राचीन समय में हिल्दू स््ियें| 
के भमनबहलाब का स्थान थी । शकुल्तल्ा अपने चुक्षों भे सुवय॑ 
पानी देती थी शोर यज्ञ की ख्री अपनी फुलचारो में बैठकर 
अपने अनुपस्थित पति का शा किया करतो थी । 


नगर के भीतर इन घृद्ददू निवासस्थानों के सियाय' धनाढ्य 
लोगों के नगर से बहुत दूर गाँव में वगीचे होते थे ओर इन 
बगीजें का शैक इस समय तक भी घर्सभान है । 


घनाहव मधुष्यो की सम्पत्ति में शुलाम सबसे सुख्य 
समझे जाते थे । भारतवर्ष में प्राचीन समय में अन्य भायीव 
देशां की नाई शुल्ञाभ खरीदे ओर बेचे जाते थे। ओर 
समभवतः धाचीन, सम्रथ में अधिकांश दास शुल्याम ही होते 
शे। स्रृच्छुकरि में एक हारा छुआ ज्वारों अपना ऋण खुकाने 
के लिये शपने के! बचने का प्रस्ताव करता है। इससे मी 
अधिक विल्क्षण एक दूसश वाक्य है जिसमें कि एक दासोी 
का पेमी उससे पूछुता है कि कितसा तृष्य देने से उसकी 
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स्वामिनी उसे स्वतंत्र कर देगी । हरिश्यग्द्र की प्रसिद्ध कथा 

में भी कहा है कि इस राजा ने एक ब्राह्मण का ऋण चुकाने 
के लिये अपने सी पुज और सुपर्य शपने के बेंच डाला था 

शोर इस सम्बन्ध में ऐसी ही अनेक कथाएँ हैं । गुलामी 
कामल रूप मे भाशर्तव में बहुत आधुनिक खमय तक वर्तमान 

थी। बगंश में सुखी मसुष्यां की साथारण सबारशे एक प्रकाए 
की ढकी हुई गाड़ी थी जिसमे बैल जते जाते थे। मलुष्य 
ओर छियां देने ऐसी गाड़ियां में बैठते थे ओर चसन्तलेना 
शपने ग्रियतम आददल से मगर के बाहर बाडिका भे मिल्लमे 
के लिये ऐसी ही गाड़ी में बैठ कर गई थी । जे! भनुष्य बैल 
गाड़ी में ( इस अम्थकार की नाई” ) उज्जैनी की ऊँची नीची 
पत्थर की गल्ियां में गया होगा उसे यह विदित हागा कि 
इस ख्ती की यात्रा उसके सद्झे स्नेह के मार्ग की नाई' बहुत 
अच्छी भहं थी। खसबचारी के लिये थोड़े भो बहुचा काग्र में 
जाए जाते थे शोर कथासारित्यागर के १२७ थे अ्र्याय से एमें 
बिवित होता है कि आहाए अपनी खी देवस्वामिनि के। उसके 
पिता के घए से घोड़ी पर सवाएश करा कर एक दासी के 
सलित साथा था । घोड़े की गाड़ियां सम्भवतः फेल राजा 

लेाग' तथा युद्ध और शिकार में याधा जाग भी काम में लाते 

थे जैसा कि हम शकुच्तल्ा में देखते है । 

'प्राच्चीन समय में न्याय करने का एक माच ओर बहुसुल्‍्य 
चर्णन सुच्छुकटि में दिया है। उसमें प्राधहण खास पर 
पक तुराधारी सम्पट में इस नाटक की नायिका बसन्तसेना 
के भारने का कूछा देशव लगाया है। यह लम्पट अपने के! 
राजा का बहनेदे कहता है। राजा लोग प्रीति करने में कुछ 
बहुत विद्वांर नहीं करते थे ओर इस प्रकार जिन भीच जाति 
की स्मियों के! वे अपने महल में ले खेते थे डनके भाइये ओर 
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सम्वन्धियों के नगर के प्रबन्ध करने में उच्च पद्‌ दिए जाते 
थे। ऐसे लोगों का कालिदास तथा अध्य कवियों ने ओा 
झमेक स्थान पर बणन दिया है उनसे हमें विदित होता है 
कि ये लोग समाज के नाशक बन गए थे, ये भणे माइुलें के 
छेषी ओर छोटे तथा नीच लोगों के दुःख देने वाले थे । 
ऐसे ही एक दुए मे जिखका नाम वाह्ुदेव था वसम्तसेना 
के। मारने का जी जाम से जतन किया था। उसने 
पहिले बल्सन्वसेना की भीति के खिये व्यर्थ उद्योग किया 
था और तब डसने चारुद्ल पर जिले कि वह चाहती 
थी उश्षके मारने का कबल्नँक खगाया। न्यायाधीश सेट 
झोर लेखक ( कायरुथ ) के साथ न्यायालय में आता है 
जोर घास़ुदेव चारदऊर पर द्वेष आरशतेपित कण्ता है। 
न्यायाबीश उस दिन इस बात पर विश्वार करने के लिये 
इच्छुक नहीं है परन्तु बादी का राजा के साथ मेल जान 
कर इस अभियेग के उठाता है ओर न्यायालय में उसके 
दिठाई के आचरण पर भी तरह दे जाता है। चारदत्त' 
घुलाया जाता है । 
यह सीधा श्र सला ब्राह्मण न्यायालय में श्ाता है ओर 
इसका जो वर्णन किया है चच्द हमारे बहुतसे पाठकों को 
अनारञक्षक होगा ओर उससे भी प्राचीन समय के न्याय के 
कुटनें का भी जान है| जायगा । 
व्याकुछ चक्तत्त दूत गाँख और ऊूहर सम, 
चिंता में मगन भज्रि देखो नीर थीर से । 
बकबक करें घक सरित चतुर छोग, 
कायधथ मिहारें बैठे श्रुजमण बेपीर से । 
पुक ओर भेदी खड़े नाक ओऔ मगर सम, 
हाथी घोड़े ह्वार डोकें हिसक जधीर झहैे। 
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डेड़े मेढ़े नीति से बिगारे सब संग सोहें, 
शाझ्ा. के विचार भोन नभीरधि गंभीर से ॥ 
| सीताशप्म ] 


हमें यहां पर शाक्षी का ब्येवरा देने की केाई श्रावश्यकता 
नहीं है परन्तु निरुससन्देह प्रमाण चायदत के बहुत विशद्ध 
थे। परनलु फिश भी न्यायाधीश के। यह विश्वास महीं होता 
कि इस भल्ते मानस ने ऐला घृरणित अपराध किया होश | 
बह कहता है कि “चारदस पर कलडू लगाना वेसा ही है जैसा 
कि द्विमासय के! तेलना, समुद्र की थाह लगाना वा हवा के 
पकड़ना ।” परन्तु यह शाक्षी ओर भी प्रबल होती है थ्रोर 
न्यायाधीश के यह बिद्त होता है कि कानून के शयुसार 
उसे लारुदपत के विरुद्ध निश्यथथ करना चाहिए परन्तु फिर 
भी उसे इन सब बातें पर विश्वास नहीं हाोता। इस मसिद्ध 
धर बलायती उपमा के अश्ुुसार “कालून के नियम स्पष्ट हैं, 
5 दूसदल में पड़ी हुई गाय के समान अंधी हे। 
श्ह्दी है? । 


इसी बीज में चारुदत का पत्र न्यायालय में शाता है 
शोर उसके पास स्त्री के आभूषण पाए जाते हैं. जिसके 
भारने का कलंक लगाया गया है इससे याशदत के भाग्य को! 
निश्चय है। जाता है। न्यायाधीश उसे सत्य बालने के लिये' 
कहता है ओर धमकाता भी है शोर चारुदत अपने अपमान 
से दुखी दे। कण, उसके विरुद्ध जे। प्रमाण एकतूत किए गए. 
थे उनसे घबरा कर ओर अपनी प्रिय वसन्तसेना की सत्यु, 
का समाचार सुन कर अपना. जीना व्यर्थ समझ कर उस 
इत्या के करने के! स्वीकार कर खेता है जिसे कि उसने नहीं 
किया है जैसा कि बहुतेरे निरपराधियें की दशा हुई है। 
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न्थायाधीश आज्ञा देता है कि “अपराधी आहाण है और 
इस कारण भयु के अ्रदुखार उसे फाॉली नहीं दी जा सकती परन्तु 
वह देश से मिकाहल्या आ सकता है पर उसकी संपत्ति 
भहीं छीनी जायगी ।” 


परन्तु राज्ञा निष्ठुर्ता से इस आशा के. बदल फर 
उसे फांसी देने की आज्ञा देता है। कवि शजञा की इस्स 
निष्दुर छाज्ञा का पाप की भाँति उल्लेख करता है जिसका 
कि बदला उसे शीक्ष डी सिखता है। उसके शाज्य में बड़ा 
उलट फेर हा जाता है ओर वह युद्ध में एक जवर्दृस्त से 
मारा जाता है और जारुदस उसी समय बच जाता है जब 
कि बह फांसी दिया जाने ही बाला था ओश् उसे उसकी प्रिय 
बसम्तसेना भी मिलती है जिसे कि मिर्दय वाछुदेय ने मरा 
हुआ समय कर छोड़ दिया था परन्तु बह झरी नहीं थी। 
कुपित लोग इस शअ्रधम अपराधी के औओ कि शत शजा का 
सम्बन्धी था, मारा चाहते हैं. परन्तु उदाश खारुदत्तः उसके 
जीव की श्त्ता करता है और उसे छोड़ देने के। कहता है । 
लेग उसका कारण पूछते हैं ओर चारुद्स उसी सश्चे हिन्दू के 
सिद्धान्त से उत्तर देता है-- 


. “बैरी जब अपराध करे ओर पैरों पर पड़ कर सरन मांगे 
ता उच्च पर हथियार नहीं उठाना चाहिए |” 


>>>०+ पी >नलननन+ 
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अध्याय १६ | 


आधुनिक काल का प्रारम्भ । 

पिछले अध्याय में हमने प्राचीन काज के हिन्दू अध्यकारों 
के अब्चों से जे। कि छुडी ओर उसके उपरा्त की शवाब्कियों 
में हुए हिन्दुओं की सभ्यता ओर जोवन का संश्षित वृष्तान्त 
देने का उद्योग किया । पणन्चु दूसरे लाग हमें जिस दृष्टि से 
देखे उस दृष्टि से हुओ सच अपने के देखना खदा लाभदायक 
होता है और इस कारण हम इस अध्याय में आधुनिक समय 
के आरम्म की हिन्दू सभ्यता का लूत्तानत उन खामभियों से दूँ गे 
जे कि हमे एक शिक्षित ओर उदार विदेशी एलबेशनी से 
मिलती हैँ जे। कि ग्यारहवीं शताब्दी में हुआ है । 

भाश्तयष के विषय में एलबेशनी के प्रभ्थ का सृक्य बहुत 
खसमय से विद्वानों के। विद्त है परन्तु उसके भ्रन्‍्थ के पाणिडसत्य 
पूर्ण संधकरण ओर अशुबाद्‌ का श्रथ तक अभाव था। छावदर 
पडवर्ड सी सैक ने अब इस अमाच के पूर किया ओर पूरव 
देश सम्बन्धी खोज और भारतवर्ष के इतिहास के लिये एक 
बड़ा उपयेगी काययें किया है । | 

पएलबेसनी वा जैसा कि उसके देश के लेग डसे पुकारते 

शबूरैहुज का जन्म आजकल के खीचा में सन्‌ &७३ ई० में 
हुआ था। जब महसूद गजनवी ने खीचा के! खन १०१७ ई० 
में ज्ञीवा ते वह प्रसिद्ध विद्वान के युद्ध के बंधुए की भांति 
गजनी ले गया | सम्मभवतः इसी घटना के कारण वह हिन्दओं 
के! उस सहानुभूति की दृष्टि से देखने लगा जे कि 
महसृद्‌ प्‌ के विजय ओर अत्याचार खहने वाले साथियों के वेग्य 
है ओर जब कि उसने हिन्दू सभ्यता और साहित्य में जिन 
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बातें के दुखित समझा है उन्हें दिखलाने में कभी आगा 
पीछा नहीं किया तथापि उसने उस सभ्यता ओर लाहित्य 
का उद्ध उदार हुदूथ से अध्ययन करने का कष्ट उठाया है 
ओ फि पीछे के समय के मुसत्माजों में नहीं पाई जाती और 
औ बात प्रशंसा कश्ने याग है उससे घह प्रशंसा करने में 
कभी नहीं ख्ूका । 
र्तबर्ष में महमूद के नाश करने के असावधान कांथे 
'के विषय में एलबेसनी उचित निन्‍्दा के साथ लिखता है। 
बह कहता है कि “महसूद ने देश की भाग्यशालिनी दशा का 
पूर्णतया नाश कर दिया ओर उसने थे अरू त साहस के कांथ्य 
किए जिनसे कि हिन्दू लोग घूल के कण की नाई तथा छोरी! 
के मझुद्द में पुरानी कहानी की नाई चार दिशाओं भें कछिंतर! 
चिवर है! गए | इस प्रकाश छितरश बविवर हुए लेएों पे 
निस्संदेदह मुसलमभानें से बड़ी कठाश घृणा हुई। ओर थही 
काशण है कि जिन देशों के हम लोगों मे विज्ञण किया है 
चहां से हिन्दू शास्त्र दुर हटा दिए गए है ओर उन शास्त्रों 
ने पेसे स्थानों में आ्राश्रय लिया है जहां कि हम जागों का 
हाथ नहीं पहुंच सकता यथा काशइप्रीर बनारस ओर अन्य 
श्थानों में । ( अध्याय १ ) 
हिन्दुओं के विषय में एलबेसमी के जे खछबसे अनुचित 
बात जान पड़ी वह उन लेशमों का संसार की अन्य आतियों 
से पूर्णतया जुदा रहना था। वे लोग बाहरी संसार के 
नहीं आमते थे ओर अन्य जातियों के म्लेघ्छु कह कर उने 
से सहाडुभूति ओर सरोकार नहीं रखते थे। पएलबेस्नी 
कहता है कि “वे जिन बाते के। जानते है. उनन्‍्दे दूसरे के 
बतलाने में स्वभाव से ही कृपण हैं ओर वे अपने ही में 
'किसी दूसरी आति के मनुष्यों के! उन बालों के। न बतलाने 
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में बडी ही सावधानी रखते है, फिर विदेशियों के उन्हें 
बतलाने के बिषय मे ते कहना ही काश है। उनके विश्वास 
के साथ संसार में उनके देश के लिवाय ओर केाई देश ही: 
नहीं है, और उनके सिवाय और केाई दानी ही नहीं 
है, और उनके सिवाय ओर कोई मनुष्य ही नहीं है, जे 
कि विज्ञान के कुछ भी जानता हो । उनका घमगझ थहाँ 
तक है कि यदि तुम उनसे घुरासाम ओर फाश्स के किसी 
शास्त्र था किसी विद्वान का बणुन करे ते। थे तुम्हे सूण्ले 
ओर मभूठा खमओेंगे। यदि वे भ्रमण करें ओर अन्य देश के 
लोगों से मित्रे ते! उनकी यह सम्भति शीघ्र ही बदल जायभी 
बधोंकि उनके पूर्वज़ क्ोग पुसे नहीं थे जैसे ये श्राज कल है | 
( अष्याथ १ ) 

राजनैतिक बातें में भी एलबरनी के समय में भाश्तवर्ष: 
पतन के अध्तिम दिन थे। वह घृहदू देश जो कि. 
छुठीं शताब्दो में प्रतापी विक्रम्ादित्व के गश्वीन था अब 
छादे छोडे राजाओं में बंध गया था जा कि पक दुसरे से 
स्वतंत्र थे ओर बहुधा पररुपण युद्ध किया करते थे । काश्मीर 
स्वतंत्र था ओर वह अपने पर्वतें के कारण रक्षित था। 
महसूद गज़नवी न उसे जीतने का उद्योग किया परन्तु बह, 
कृतकार्थ नहीं हुआ । ओर बीरः अनज्ञपाल ने जिसने 
कि महसुद के शाकने का व्यर्थ उद्योग किया था एक 
बाए भाग कर काशमीर में शरण की थी । सिनन्‍्ध शतक छोशे 
छोरे राज्यों में बंध गया था जिसमे कि मुसत्भान सर्वार केश 
शाज्य करते थे । गुजरात में महसूद ने सेमनाथ वा पटल पर 
जे आक्रमण किया था उसका कोई स्थायी फल नहीं हुआ | 
. इस देश में महमूद के पहिले जिन राजपूतों ने चेत्ल॒क्यां से 
गज्य छीस लिया था वे सेमनाथ पर महसूद्‌ के आक्रमण के; 


० 
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पीछे राज्य करते रहे । मालवा में एक दूसरे राजपूत बंश का. 
राज्य था और भेजदेव जिलने कि आधी शताब्दी तक अर्थात्‌, 
सन्‌ 88७ से सन्‌ १०५६४ इ० तक राज्य किया विद्या का पक 
बड़ा संसक्षक था ओर उसकी राजधानी घार में प्तापी 
विक्रमादित्य के राज्य का सा समय जान पड़ता था । 


उस समय कन्नोज बंगाल के पालबंशी राजाओं के अधीन 
कहा जाता है, ओर वे प्रायः मुंगेर में रहते थे। कन्नोज के 
राज्यपाल के। महसूद ने खन्‌ १०१७ में लूटा था श्रोर इस' 
कारण बारी में एक नई राजधानी स्थापित हुई ओर महिपाल' 
जिसने कि लगभग १०२६ ई० में राज्य किया था वहीं रहता 
शा। ये दोनों राजा, बंगाल के सब पाल वंशी राजाओं की 
नाई बैद्ध कहे गए हैं, परन्तु एत्नवेदनी के खमय में 
भाग्तवर्ष में बैद्ध धर्म जातीय धर्म नहीं रहू गया था | 


कन्नोज के चारों ओर का देश मध्य देश कहलाता था 
क्योंकि चह भारतवर्ष का केन्द्र था ओर यह केन्द्र, जैसा 
कि पएलबेसनी कहता है “भूगोल की दृष्टि से” था ओर 
“यह राजनैतिक केन्द्र भी था क्योंकि अ्रगले समय में बहू 
उनके सब से असिद्ध वीशें श्र शजाओं का निवास स्थान 
शा?। (जअध्याय शू८ ) | 

एक्षबेसनी ने कन्नोज से कई पझुझ्य स्थानें की दूरी लिखी 
है जे कि आज कल मी सुख्य नगर हैं। वह मधुय का 
जाकि "पाशुदेव के कारण प्रसिद्ध हेट, प्रयाग वा इलाहाबाद 
का “जहां कि हिन्दू लोग अपने के अनेक प्रकार की तपस्याओं': 
से पीड़ित करते हे, जिनका वर्णन उनकी धर्म सम्बन्धी: 
पुस्तकों में है”, “प्रसिद्ध वाराणी” वा बनारख का, पादलिपुन, 
मुंगेर और गंगाखागर श्रर्थात्‌ गंगा के मुद्दाने का उल्लेख 
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कर्ता है। वह दक्षिण में धार ओएश उज्जैनी का, उच्चर- 
पश्चिम में काशइसीर, झुस्तान ओर लाहाश का भी वर्णन करता 
है ओर भध्य भारतवर्ष से दूर यहू शाम के कल्पित खेलु का, 
लंका के वर्टो। का जहां मेती पाए जाते हैं तथा मालडीप ओर 
सक्द्वीप का भी उल्लेख करता है । 
( अध्याय शक ) 

छाब देश के वृ'सान्‍्त के छोड कर घूम वेश वासियों का 
चर्ंन करेंगे। एलवेसनी मे जआाधि भेद के विषय की कुछ 
संक्षित आलाचना की है, जिससे कि हमें विदित होता है 
कि वैश्य लोग आर्थात्‌ आय्य लोग को सब से वुहद जाति 
का शीघ्रता से शूद्र जातियों में पतन होता जाता था। एक 
स्थान में थह लिखा है कि वैश्यें ओर शुद्रों में “बहुत भेद्‌ 
नहीं है? । ( अध्याय & ) एक दुखरे स्थान पर हमें यह भी 
बविदित होता है कि बेश्यों के धर्म्म सम्पन्धी विद्या पाने 
का भावीन अधिकाश छीन लिया गया था, शाह लेग 
क्षत्रियों के वेद पढ़ाते थे परन्तु “वैश्य ओर श॒द्व उसे सुन 
भी नहीं सकते थे उसका उच्चारण करना था पाठ करना ते 
दृश शहा”। (श्रध्याथ १५) फिर एक दूसरे स्थान पर 
सिखा है कि जिंन कार्यो के अधिकारी ब्राक्षण हैं. यथा पाठ 
करना, घेद पढ़ना ओर अप्नि में हवन करना यह जेश्यां 
ओोर शुद्रों के लिये यहां लक वर्जित है कि उदाहरण के लिये 
जब फिसी शूद््‌ चा वैश्य का वेद पाठ करना प्रमाणित हेजाय 
और ब्राह्मण लोग राजा के सम्तुख उस पर दोष आशपण 
करें ते। राजा उस शपराधी की जीम काट लेने की आशा 
देगा । ( अष्याय ६७ ) । 

यदि पाठक लोग बैश्यों के इस चणेन के भलु में लिखी 
हुई स्थिति से मिलान कर ते उन्हें जाति के घीरे धीरे पतन. 
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हाने ओर आह्मणां के प्रभुत्य बढ़ाने का पूरा इतिहास विदित 
दे। आयगा। नवीं ओर दखयथीं शवाब्दियों के 





के धार्मिक 
शोर राजनैतिक उल्लर फेर के उपरा्त उन वैश्य सम्तानों की, 
जिनके कि बेद पढ़ने शोर हवन करने में आह्यणा के समान 
झधिकार था, अब शूद्नों में गणना होने लगी ओर वे धार्मिक 
शान पाने के अयेश्य समके जाने लगे? क्षत्रियों ने अब 
भी अपनी स्थिति उस समय सक बना रक्‍खी थी जब तक 
कि भाशतवर्य स्वतंत्र देश था पर १२ वीं शताब्दी के पीछे उन 
लोगों मे भी अपनी फीति और स्वठंचता से! दी । और तब 
इस साहइसी कथा की कहपना की गई कि क्षत्रिय आति का 
भी बेइयाों की नांइ झब छाप हो गया और ब्राह्मणों के सिवाय 
ओर सब शू दर द्वेगए ओर उन सभा के समान रीति से बेद' 
पढ़ने वा हचन करने का अधिकार कहीं रहा। क्‍या हमारे 
पाठक च्षम्रियों और वैश्यें। के स्ाप होने की इस कथा के आगे 
बढ़ा चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि उनकी सल्तान 
की बार्तव में कया कया अधस्था हुईं? ये बन्‍्होँ सए नण: 
नामें ( कायथसथ, वैध, वणिक, स्वर्णकार, कर्मकार इत्यादि ) 
नई जातियों की भांति पायेंगे जे! कि मंचु और याक्षयल्क्य 
के समय में नहीं थी। और इन नई जातिये के जे! कि 
क्षज्रियों ओर वैश्यें से बनी हैं. उन मिश्रित जातियें की बढ़ती 
हुई सूची में स्थान विया गया जिसे कि मधु ने निषादों ओर 
साणथालें की भाँई कायथ आदिम निवासियों के लिये रफ्षित 
श्कला था | परव्तु आझ कल की शिक्षा ने घीरे घीरे कामों 
की आंखे खेल दी है ओर चहद हिन्दू जाति जैसे जैसे अपने 
जातीय ओर राजनैतिक जीवन पर ध्यान देती जाती है वैसे 
पैसे अपने प्राथीम घाश्मिक शोर सामाजिक अधिकारों का 
दावा ऋरना सीख रही है | 


५५७] घैश्णणिक काल | शक्िप 


पल बेर्नी ने शूद्रों के नीचे आठ अन्त्यजञ जातियां लिखी 
हूँ अर्थात्‌ थाबी, चमार, मट, दौरे ओर ढाल बनाने वाले, 
केवट, मकछुआहा, बहेलिया, ओर तांती। हांड़ी डेफम और 
जायडाल सब जातियों से बाहर समभे जाते थे । ( आ० & ) 


अब जाति के विषय के छोड़ कश लेोशों की रीति और 
चाल व्यवष्टाण का वर्णन फरेगे परन्तु इसमें भी हम 
हिन्दुओं के! उमकी अवनत दशा में पाते हैं। यह कहा 
गया है कि "हिन्दू लोग बहुत छोटी शअचस्था में बिधाह 
'कर्ते है.” और “ यदि किसी स्थरी का पति मर ज्ञाय ते वह 
दूसरे भलुष्य से विवाह नहीं कर सकती । उसके लिये केवल 
दे। बाते रह जातो है, अर्थात्‌ या ते वह अपना साश जीवन 
चिधवा की मांद व्यतीत करे अथघा जल मरे ओर इस कारण 
जल मरना ही उप्तम समभा जाता है क्योंकि विधवा रहने 
के; कारण नह अब तक जीवित रहती है तब तक उसके साथ 
हुए व्यवहार किया जाता है ।! ( अ्रष्याय ६६ ) 

हम देख छुके है कि पेशणिक काल में बाल विवाह की 
रोसि प्रचलित नहीं थी. ओर इस काश्ण यह स्पष्ट है. कि यह 
रीति आधुनिक काल के आश्य्म में हिन्दुओं में प्रयलित हुई । 
आर यही दृशा सती की शरीसि की भी है | 


विवाह की थीते के विषय में यह कहा गया है. कि माता 
पिता अपने वालके के लिए. चिंचाह का प्रबन्ध कर लेते थे, 
उसमें फाई वृद्देज निश्चित किया जाता था परन्तु पति के 
पहिले कुछ देना पड़ता था जे कि खा के लिये स्ती की. 
सम्पत्ति ( खीघन ) हाता था। पाँच पीढ़ी के भीतर के 
सम्बन्धियों मे घियाह बजित था | प्राचीन नियम के असुलार 
किसी जाति का भ्नुष्य अपनी जाति वा अपने से नीच जाति 
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की श्ली से विवाह कश सकता था परन्तु यह शीति श्रव उदाध 
गई थी । जाति भेद्‌ अब अधिक कठिन है। गया था ओर 
५ हमारे समय में ब्राह्मण लेग अपनो जाति के सिघाथ ओर 
किसी जाति की थ्यो से कभी विवाह नहीं करते यद्यपि उनके 
पेसा करने का अधिकार है ।  ( अध्याय ६& ) | 

पएलबेरुनी ने ११ वीं शतछ्दी के हिन्दुओं के व्येषहरों का 
ओ वर्णव लिखा है वह आज कल के हिन्दू त्योहारों के 
खलहश नहीं है। बर्ष का आश्य्म चैत्र से होता था ओर 
पकादशी के हिडे।ली चैत्र ( आज कल का डाल ) होता था 
जिसमें कृष्ण की पूति पालने में फुलाई जाती थी। पूर्णिमा 
'के बसस्तेत्सव ( शांज कल की देाली का त्यी।हार ) दाता था 
जा कि विशेषतः स्लियों के लिये था। हम इस उत्सब का 
कुछ वर्णन ऐैशणिक काल के नाटकों में देख छुके हैं। 
स्ल्ावली और मालती माधव देने ही इस उत्सव के कृत्तान्त 
से आश्य्म होते है जिसमे कि कामदेव की पूजा शेती थी 
परन्तु आधुनिक समय में आचीन कामदेव का स्थान कृष्ण ने 
ले लिया है. ओर आजकल का होली का उत्खघ उसी प्राचीन 
बेशता के प्रगट करता है। | 

बैशाख में तीसरे दिन गोरा तृतीया होती थी जिससे 
स्त्रियाँ ज्ञान करती थीं, गैरी की शूरति की पूजा कश्ती थों 
आर उनके धूप दीप चढ़ाती थीं तथा बत रहती थीं | द्समीं 
से लेकर पूर्णिमा तक खेत जातने और चर्ष की खेती प्रारम्भ 
करने के पहिले यज्ञ किए. जाते थे। इसके पीछे सायन मेष 
झेता था जिसमें कि उत्सव मनाया आता शोर आाह्यणें के 
भेजन कराया आता था । 5 

. भारतवर्ष भे ज्येष्ठ का महीना ही फल उत्पन्न दोने का 

अहीना है ओर इसमे प्रदिषदा के वर्ष के नवीन फल शशगन 
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के लिये जल में छोड़े आते थे । पूणिमा के दिन सझ्रियां का 
शक त्ये।हार हेला था जै। कि रूपपंच कहलाता था | 


आपाढ़ में पूृणिमा के दिन पुना शाह्षणां के सेजन कशया 
जाता था । 


शआश्वयुज के महीने में ऊलल काटी जाती थी शोर मद्ाववमी 
के व्पाहार में ऊछ के नवीन फल भगवती की स्ूरति के बढ़ाये 
जाते थे। भाश के पन्दहथे सेलहथे ओर तेईसवबे दिम अन्य 
त्योहार हेोले थे जिनमें बहुत खेल कूद होते थे । 


भाद्षपद के महीने मे बहुत ही अधिक स्याहाए दोते थे 

मास के पहले दिन फपितरों के लिये दाय दिए आते थे। तीसरे 
विन स्थियों का त्योहार हावा था। छुठ दिन बब्दियों के 
साजन बॉटा जाता था। आउठवे दिन अषणुह का त्योहार 
हैता था जिसे गर्भवती ख्ल्ियां आशेग्य बालक पाने के छिये 
करती थीं। ग्यारहय दिन पाचेती का स्थेह्वार दाता था जिससे 
पुजेधी के डेरा दिया जाता था। ओर पूर्णिमा के उपरान्त 
पूरे पक्ष भर में नित्य स्याहाशण होते थे। ग्याशहणीं शवाज्दी के इन 
ध्याहाशें का रुथान अब अधिक घूम घाम की पूजाओं ने यथा 
हुर्गा तथा अन्य देवी ओर देवचाओं की पूजा ने हे लिया है । 


कार्विक में पहिले दिन द्वीचाली का त्योहार होता था। इसमे 
बहुत से दीपक जलाये जाते थे ओर यह्‌ विश्वास किया जाता 
था कि वर्ष में उसी एक दिन खद्मी देवी धीरेाचन के पुत्र वलि 
के छाक देती थी । यह दीषाली के उत्सव का प्राचीन रूप था 
जिसके लाथ कि काली की पूजा का सम्बन्ध शव फिया गया 
है, जिस भांति की कामदेश के पावीमन उत्सव के साथ अब 
कुष्णु की पूजा का सामान्य किया गया है | 


श्र १६] आधुनिक काल का आर्स्म। (श्वप 


मागशीर्ष ( भ्रश्नह्यायण ) भासख के तीसरे दिन गौरी के 
सम्मानार्थ छियों के! भेजन कराया जाता था। ओर पूर्णिमा 
के श्लियों के फिर भेज्ञन कराया आता था | 

झाज कल की नाई उन दिलों में भी पुष्य के त्याह्ार पर 
शनेक भ्रकार के पिष्ठाज्ष बनते थे। इम्त देख खुके हैं कि जाड़े फी 
खुशी प्रमाने की थह्‌ बड़ी उत्तम शीति सन्‌ ईसुनी के पहिले से 
बिक्ति थी | 


साथ मास भें तीसरे दिन गोरी के सम्मानार्थ ख्तियों के! 
शजन कशाया जाता था इस मास में ओर भी त्योहार देते थे । 
फाहशुण माल के आठउये दिन आहाणा के भेजन कराया 
जाता था ओर पूर्णिमा के! डे होता था। उसके अगले 

दिल की शान शिवरशाक्रि होती थी ( अध्याय उप ) | 
ऊपर दिए हुए त्याहारों के वर्णन से खर्घ साधारण के 
धर्म ओर धर्म्मांचरण का कुछ ज्ञान हे जायभा। सारे 
भाश्तवर्ष में मपूतियां श्र मन्दिर बहुतायत से फैले हुए थे जहां 
कि असंख्य यात्री ओर भक्त लोग जाया करते थे। 
एूशाबेशमी निम्नलिखित भन्दिरों का उद्योग्य कश्ता है 
अर्थात्‌ सुल्तान में आदित्य था सुथ्यें का मच्दिर ओर 
हरेश्वर मे चक्रस्थामों वा विष्णु का भन्दिर, काश्मीर में 
साशद्‌ की काठ की मूर्ति औश प्रसिद सोमनाथ की मूर्ति 
औ। कि शिव लिंग थी ओर जिसे महसूद्‌ गज़नथी ने नष्ट किया 
शा। (अध्याय ११) सेम्मननाथ के मन्द्र के घिषय में एसयेसनी' 
कहता है कि महमूव्‌ उसके ऊपरी भाग के छोड़ करके शेष 
सब भय स्वर्ण ओर रच्न के आभूषण ओर कारचेषी के. बल्मों 
हंहित गजनी के के गया । उसका कुछ अंश नगर के तम्राशे 
अर भें श्काला गया और कुछ अंश गजनी की प्श्तज़िंद के द्वार ' 
शक 


घछ६] भैसशिक काल | कि फू 


अर जज मर मल कल तप लक अल पल लक जल कीट जल तस तक 
पर जिसमें लोग उस पर अपने पेर फेंछु कर साफ करें | 
यह दशा उस सूर्ति की हुई जिसे कि नित्य गंगा जल और 
काश्मीर के पुष्प चढ़ाए जाते थे! सोमनाथ लिंग के बड़े 
मादात्म्य का कारण यह था कि स्वर्थ यह नगर समुद्री 
घाणिज्य का केन्द्र और समुद्र के यात्रियों के लिये बन्द्रणाह्‌ 
शा । (६ शाध्यायथ पए८ ) 


बनारस भारतवर्ष में सबसे अधिक पवित्र स्थान हे। गया 
था शोर लेन इस पविन्न नगर में अपनी कुद्धावस्था के दिन 
व्यतीत करने के लिये जाया करते थे। पुष्कर, थानेश्वर, 
मथुरा, काश्मीर, ओर सुल्तान की पवित्र कीलें का भी उल्लेख 
किया गया है ओर निश्सन्देह यहां यात्रियों की बड़ी भीड़ 
एकजित होती थी । ( अध्याय ६६ ) हमारे अन्यकार ने पवित्र 
थानों में लग्बी चेडड़ी सीढ़ियों चालेवे बड़े वाजावों के! 
खेदवाने की हिन्दुओं की रीति की बड़ी प्रशंसा की है | 
“प्रत्येक पुण्यक्षेत्र में हिन्दू लोग स्तान के लिये तालाब बनवाते 
हैं'। इस के बनाने में उन्हेने बड़ी दी निषुणवा शाप्त करली है 
यहाँ तक कि जब हमारी जाति के जाग € शुसत्मान ) उन्हें 
देखते हैं. ते! उनके आख़रयर्य होता है ओर ये उनका पर्णन 
करने में भी असमर्थ होते हैं, उन्तके सहश सालावन घनवाला ते 
घूर णहा। ये उन्हें बड़े भारी माय पत्थरों से बगाते हैं जे 
कि पक दुसरे से नेकीले ओर दृढ़ लोहे के हुक से जोड़े जाते 
हैं ओर ये चट्टानों के चबूतरों की मांई देख पड़ते हैं. ओर ये 
चबूतरे तालाब के चारी ओर होते हैं शोर एक पेरसे से 
अधिक एँखे है।ते हैं. ।” ( शध्याय ६६ )। . ' 
/ “हिन्दू लेंगे असंख्य देवां ओर देवताओं की पूजा करते थे 


क्छ 


बबसे एलपेदला के। तीन पुख्य देववाओं अर्थात्‌ खुष्टि करने 
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बाले ब्रह्मा, पोषण करने बाते विष्णु, और संहार करने बाते 
महावेव के आमने भे केाई कठिनता मे हुई । एलबेरनी यह 
भी कहता है कि ये तीनें देवता मिलकर एक समझे जाते है 
झोर इस बात में “हिन्दुओं और इसाइयों में समानता है 
बयोंकि इसाई लेग भी तीन रूपों के अर्थात्‌ पिता पुत्र ओर 
पवित्र आत्मा के मानते हैं परन्तु उन तीनों के एक ही 
सम्फते हैं ।। ( खध्यायथ ८) 

एलबेरनी ने हिन्दू धर्म्म ओर व्यवस्थाओं का ध्यासल 
पूर्वक शध्ययत्त किया था यह बाव इसीसे विद्वित हो आथगी 
कि साधारण लेग जो असंख्य हिन्दू देवताओं की पूजा करते 
थे उच्मके परे, उपराक्त जिसूति के भी परे, हमारे अम्थकार मे 
ववित्ष ओर दार्शनिक हिन्दू धर्म्के सच्छे सिखधान्ल शर्थाव्‌ 
लपनिषदों के अ्श्षैतवाद के! भली भांति सखमकऋ लिया था | 
वह हमें बार बार कहता है कि सब अजंख्य देवता केवल 
साधारण लोगों के लिये है, शिक्षित हिन्दू लाग केधल इईपघर मे 
विश्वास करते हैं जा कि “एक, नित्य, श्रनादि, अनन्त, 
श्वेच्छाचारी, सर्वशक्तिभान्‌, सर्ववुद्धिनिधान, जीवित, जीव' 
देने बाला, ईश्वर ओर पेशक' है । ह 

"बे ईश्वर के अस्तित्व के। वास्तविक अस्तित्व सम्रकंते हैं: 
क्योंकि जिस किसी वस्तु का अस्तित्व है वह उसी 
के द्वारा है ।” ( श्रध्याय २ ) 


यह शुद्ध, शान्ति ओर जीवन देने वाला घम्मे है, उसमें 
प्राचीन उपनिषदों का खब्चा सारांश है जो कि असुष्यें के 
बनाए हुए अन्‍्धें में सब से उत्तम हैं। इतिहासकार के 
केवल इतना ही दुग्घ है कि उत्तम घर्म केवल कुछ शिक्षित 
जेगें ही के लिये था ओर साधारण लोग पुष्तियां ओर: | 


श्पूद] पैशणिक कांख । [कप 


गब्दिशें सथा मिरंथक विधानों ओर हानिकारक रकावदें 
में पड़े हुए थे । जिस देश में एक प्राथीन ओर जीवनशक्ति 
बेनेधाले धरश्मे की अश्वुतमय आर्य नित्य बहा करती थी 
घह्दा के लेगों के! विष क्या पिलाया आने लगा ? 

एक दूसरे स्थान पर एलबेसनी हिन्दुओं के पुनजेन्म के 
लिद्ान्त का तथा इस जीवन में किए हुए कमा के फलों के 
दुसरे जम्प में पाने का ओर सच्छे शान के ह्वारा मुक्ति पाने 
का वर्णन करता है। उस सपम्यय आत्मा भ्रकृसि से जुदा 
है। जाती है। इन देने के! जोड़ने वाले बंधन टूट जाते हैं 
शीर देने का संखर्ग अल्लग हे जाता है। विछाह ओर 
घिल्छेद दे। जाता है और आत्मा अपने भुवन के चलो जाती' 
है, ओर अपने साथ में श्वान के आनन्द के! उसी प्रकार ले' 
जाती है, जैसे सिल से दाने ओर फूल देनों होते हैं. पर चह 
अपने सेल से अलग नहीं हे। सकता | शानवान जीच, शान ओर 
बखका आधार तीनों मिल कर एक हे। जाते हैं. । (अध्याय ५) 

फामून के प्रबन्ध के विषय का कुछ मनेरख्षक वर्णन 
दिया हुआ है । साधारणतः आजो लिख कर दी जाती थी' 
जिसमें कि प्रतियादी के घिरुद्ध दावा लिखा रहता था। 
जहां पेसी लिखी हुई अजियाँ नहीं दी जाती थीं वहां जवानी 
चबाषा सुना आता था। शपथ कई प्रकार की देती थी जिनमे 
भिन्न भिज्ष प्रथा की गरमीरता होती थी और झुकदमें का 
निर्णय शाक्तियों के प्रभाण पण किया जाता था। (अ्रध्याय ७०) 

संब विदेशियों ने भार्तवधे के फाजदारी के कानून के 
शत्यन्त केामल होने के विषय में लिखा है| और एलबेश्नी 
बरखकी समानता ईसाइये के कोमल कानून से करता है,. 
ओर उनके विषय में कुछ बुद्धिमानी के वाक्य लिखता है जे। 
कि यंद्दां उद्धुल किए जाने ओज्य हैं ।.. “ इस विषय में हिन्दुओं 
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की रीति ओर आचरण ईसाइये के सहश है दर्योकि ईसाइयें 
की नाई' वे पुयथ के तथा कुकर्म्म के न करने के सिद्धान्तों 
पर रकखे गए हैं, थथा किसी भी अचस्या में हिंसा म कश्ना, 
जे! तुश्हाश काट छीन ले उसे शपना कुर्ता भी दे देगा, जिसमें 
घुम्द्ारे एक गाल में तमाजा भाश है उसके सामने दरा 
गाल भी कर देना, अपने शत्रु के! आशीर्षाद देना श्रौर उसकी' 
भरस्ताई के लिये आर्थया करना । में अपने जीच की शपथ 
बला कर कहता हैं कि यह वड़ा ही उत्तम सिद्धान्त है परन्तु 
इस संसार के खब लेग दर्शन शार्ाजश् नहीं हैं, उनमें से 
अधिकांश लोग घूर्ल ओर भूल करने वाले हैं ओर वे घिना 
तहाघार ओर घादुक के ठोक मागे में नहीं चलाए जा सकते । 
शोर निरसन्देद अब से विजयी केम्स्वेनदाइम इैसाई हुआ 
तब से तलवार ओर चाधुक देफों ही काम में लाए गए है 
क्योंकि उनके बिना राज्य करना अलम्यव है |? (अध्याय ७१) 
ओ आह्यण किसी दूसरी जाति के भनुष्य के भार डाले 
लखके लिये दूर केवल प्रायश्वित का था जिसमें मिशहार 
शहुना पड़ता था तथा पूजा शोर दास करने पड़ते थे परन्तु 
थदि काई आह्यण किसी दूसरे आह्यण का मार डाले ते 
बह देश से लिकाल दिया ज्ञाता था ओर उसकी सम्पत्ति 
छीन की जाती थी! परन्तु आाह्मण के! किसी अवस्था में 
भी आशु दगड नहीं दिया जञाता था। चारी फे लिये खुराई 
हुईं सम्पलि के मूल्य के शवुंखार दराड़ दिया जाता था। 
भारी शवस्थाओं में ब्राह्मण वा क्षत्रिय ओर के उसके हाथ या 
पैए काट होने का दूसड दिया जा सकता था और नील 
जआञाधि के चेएर के आाण दरसह' दिया जा सकता था। जो ख्यी 
ब्यभिचार करे बह आपने पति के घर से निकाल दी जाती 
थी और देश से भी निकाल दी जाती थी। ( अध्याय 3१ + 
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पिला की सब्तान उसकी सम्पत्ति की उच्चशाधिकारियी 
हली थी ओर पुत्री के पुत्र के हिस्से का चैथा साग मिलता 
शथा।। विलला सम्पक्ति की उश्तशशज्िकाशिणी नहीं होती थी 
परन्तु यह जब सक जीचित रहे तब तक उसे भाज्ञन शोर 
वस्भ पाने का अधिकार था। शाइयें की शांई दुर के 
उलशचधिकारिये! की अपेक्षा मिकटस्थ उच्धशयधिकाशी वथा 
पैज इत्यादि सम्पत्ति पाते थे ओर सुतक का ऋण उसके 
डपलराधिकारी के देगा पड़ता था। ( झण० छ२ ) ह 


कश खगाए आने के लिषय में भी आहाणों के वही 
खुबीता मराप्त था जे! कि दूशड पाने के विषय में । भूमि में 
जे। उत्पक्ष है। उसका छुठां भाग राजा का कर होता था ओर 
भज़बूरे, शिव्षकार ओर व्यापार करने वाले भी शपनी आय 
के अशुसार कर देते थे । केवल आाहाणें ही के कर नहीं देना 
पड़सा था । (€ शाध्याय ६७ ) 


हिन्दू साहित्य के विषय में पलबेशनी बेद्‌ से शाश्यक 
कर्ता है, बह कहता है. कि बेदू जवानी खिखलाए जाते थे 
कयो।कि उनका पाठ आवाज के अश्युसाश छवोता था जिल्‍्हें 
कि लिखने से धूल है! आने की शस्मावना थी | घह इस कथा 
का धर्णल करता है कि प्यास ने वेदों के लाश भाग किए 
शर्थाव्‌ ऋकू, यज्ञुस, सामन, ओर अधवेण ओर इनमें से प्रत्येक 
आग उसने अपने चारों शिष्योँ अर्थात पेल, वैशंपायन, 
जैमिनी, ओर सुमन्तु में से प्रत्येक के सिखलाया । बह उन 
अद्वार्दे। फणें का भाम देता है जिनमे कि महाभारत अपने 
आधुनिक रूप में बेटा हे ओर चंद उसके अवशिष्ट हरिचंश 
' का भी जणैन करता है झोर रामायण की कुछ कथाओं 
का उल्लेज्ल करता है। बह प्राणिनि इत्यादि आठ वैयाकरण 
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के नाम लिखता है, ओर संस्कृत छुल्द का भी कुछ वर्णन 
करता है । उसने सांख्य तथा शब्य दर्शन शास्त्रों के विषय 
में भी लिखा है, यद्यपि उसमें जो बातें किखी हैं वे सदा 
इन सूछ अन्धों से नहीं है । बुद्ध और बेद्ध धर्म के विषय 
में इसका घछुचानत बहुत ही थोड़ा, अभिश्चित ओर अशुद्ध 
है। वह स्खृति पर मथु याक्षयतकय इत्यादि के बीसख अच्धों 
के विषय मे लिखता है, उसने अट्टारहां पुराणों की दे। भिन्न 
भिन्न सूलियां दी हैं. और उसको दूखरी सूची आज कल के 
अट्ञारहे।! पुराण से पूर्णतया मिल्नती है । यह हिन्दू साहित्य 
शध्ययम करने जादो के लिये एक आवश्यक बात है ओर 
उनसे विद्ित द्वाता है कि ये अट्टारहां पुराण ईसा को ११ 
थीं शलाब्दी के पहिले बदन गण थे, यद्यपि इसके उपराध्स 
उनमें परिवर्तन किए गए है. श्रोर अनेक बाते बढ़ाई गई हे । 
पश्चत एलबेरुनी के भ्रम्थ में तन्‍्त्र साहित्य का कहीं उल्लेख नहीं 
मिलता | एलबेसनी स्वर एक निषुण गशितश था ओर उसने 
हमें हिन्दू ज्येतिषियां अर्थात्‌ आर्थमट्ट, बाराहमिद्विर ओर 
अह्यशुं्त का वथा उन पांचों ज्योतिष के सिद्दान्तों ( सूथ्य 
बशिप्ठ, पुलिश, राभक ओर ब्ह्मा ) का जिन्हे कि बाराहमिट्विएः 
ते संक्षिप्त रूप में बनाया था बहुत लम्बा चेड़ा वर्णन किया 
है। एक्षग्रेसनी विशेषतः बाशहमिद्दिर की प्रशंसा कश्ता है 
झोर कहता है कि यह ज्येडटिषी उसके ४२६ यर्ष पहिले अर्थात्‌ 
छगसलप ५०५ ३० में हुआ हे । 

एशब्रेशनी ने इन हिन्दू ज्येततिषियां का जे लम्बा चेशड़ा 
झौरः पारिडत्य पूर्ण वृत्तान्‍्त दिया है. उसका व्योरेधार वर्णन 
करना हमारे लिग्रे आवश्यक नहीं है । उसकी आलेचनसाएँ: 
कहीं कहीं पर अशुद्ध हैं: परन्तु सथ बातें पर विचार क्के 
_ उसने जिन प्रणाह्षियों का वन किया है उन्हें सच्चाई से 
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खम्रकाने का उद्योग किया है। उसने १९ आदित्यें के आर्थात्त्‌ 
चर्ष के १२ मास के सूर्य के नामें के लिखा वे अर्थात्‌ खैच में 
बिष्णु, चेशाख में अयंधन, ज्येष्ठ में विव्रस्वत, शआपाढ़ में अंश, 
खायण में परजन्य, भाद्र में चदण, आम्यगुज (आश्विन ) में 
इल्डर, कासिक में चालू, मार्गशोर्ष ( अग्रह्ययन ) में मित्र, पौष्य 
में पुषण, आध में भग और फाहयुन थे स्वष्ठटि। बह ठीक 
कहुता है कि हिन्दुओं के माल का माम नक्षत्रों के नाम से पड़ा 
है छार्थात्‌ आजित अज्विनों ले, कातिक छत्तिका से, मार्णशोर्ष 
सुगशिण से, कैप पुष्य से, माघ सपा से, फाइ्शुण पूर्वा- 
फाहणुगी से, चैन चित्रा से, बैशाख विश्ाला से, ज्येष्ठ ज्येष्ठा 
से, आषाढ़ पूर्वाषाढ़ से, श्रावण आवण से और भाद्र पूर्षभाद्- 
पद से । यह बारहें राशि के नाम भी देता है जिसे कि 
हिन्दुओं ने यूनानियां ले उद्धृत किया था ओर जिसे थूमानियों 
ने भी एसीरियन लोगों से उद्धुत कियः था। ओर बह हिन्दुओं 
के भ्रहें के अर्थात्‌ मझल, बुद्ध, जुदस्पति, शुक्र ओर शनिश्चर 
के भी भाम देता है। ( श्रध्याय १६ ) | 
इसके सिवाय हिन्दू विद्यार्थियों! के लिए यह उपयेगी बात 
है कि एसबेधनी कहता है. कि हिन्दू ज्यातिषियों के आकर्षण 
शक्ति के सिद्धान्त का कुछ क्षान था । एलबेरनी लिखता है कि 
अह्यगुप्त मे कहा है कि “सब भारी बच्तुएँ पकाते के एक नियम 
के झानु लार पृथ्वी पर गिएती है क्योंकि वस्तुओं के आरक्षित 
करके रखना पृथ्वी का स्वाभाविक शुण है जैसे कि जल का 
बहना, अभि का जलवा ओर वायु का जलता स्वाभाविक 
शुण हैै। चाशहमिद्दिर कहता है कि पृथ्वी पर जे वस्तुएँ हैं 
' सम सत्र के पृथ्वी आकषित करती है? ( अध्याय २६ ) | 
पुखबेदती आयेमद् के इस. सिद्धाग्त का भो उल्लेख करता है' 
जिसके विषय में इम कह चुके हैं. कि. पृथ्री अपनी घुरों पर 
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चूमती है श्रोर आकाश नहीं घूमता जैसा कि हमे देख पड़ता 
है। (अध्याथ २६) पृथ्वी का गाल होना भी हिन्द 
ज्येशतिषियों फे विदित था झोर पृथ्वी की परिधि 8७८०० येजन 
कही गई है। ( अध्याय ३१ ) ! 


पतलाबेदमी हेम अवनभसाग के विषय में भी लिखता है! 
ओर वाशहमिहर के वाका उद्भुत करता है कि पहिले के समय 
भें णेसिहाखिक काव्य काल में जब कि बेद सड़ुलित किए 
गय थे जैखा कि हम पहिले देश्त छुके हैं) दुक्षिणायन अग्छेषा 
के मध्य में होता था ओर उत्तरायण घनिष्ठा में परन्तु झब 
( बशहमिहर के समय में ) दक्षिणाथन करके में छेशा है 
आर उष्तरायण मकर में। (€ श्रध्याय ५६ ) इसके सिवाय 
एलबेशनी नक्षत्रों के सूथ्य के साथ अस्त ओर डउद्थ देने के 
विषय में भी खिखता है ओर यह बतलाता है कि शगस्स 
नक्षत्र के सुर्थ्थ के साथ उद्थ और अस्त होने की ज्योतिष 
सम्बन्धी बात से किस प्रकार अगस्त्य ऋषि के विन्यया' 
'गर्बत के यह आशा देने की कल्पित कथा की उत्पच्ि 
हुए कि अब तक ये न लोटें तब तक वह ज्यों का त्यों रहे । 
इन विषयों का तथा अनेक अन्य सनेश्खक विषयों का शेड 
उल्लेख किया गया है उनका हम व्यारेवार वर्णन नही 
दे सकते । 


भारतवर्ष का भूगोल हिन्दुओं के ईसा के उपराब्त 
ओर पहिले भत्री भांति घिदित था। बोर धर्म्म प्रन्‍्धों तथा 
कालिदास के काव्य ओर बाराहमिहर के ज्योतिष में जे! 
सर्णन मिलता है उससे यह वात भ्रगट देती है। परन्तु 
किए भी हमें कह्टर हिन्दू भन्थों में पृथ्वी का आकार, उसके 
सात एककैम्द्रक समुद्दों ओर सात एककैन्दक द्वीपें के साथ 
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दिया है | कब के थील में अक्युद्रीप है, उलके खाशें ओर 
खाया समुद्र है, उसके चारों ओर शाकद्दीप है, उसके चार्थे 
कोर चीए सागर है, उसके सारण ओर कुशद्रीप है, उसके 
चारों ओर सकखन का सझुद्र है, उसके चारों ओर क्रो 
द्वीप है, उसके खारी ओर दृधि सागर है, उसके जाएं ओर 
शात्रमल्ि छीप है, उसके चार ओर शराब का समुद्र है, उसके 
बारें ओर गोमेद्‌ दीप है, उसके खारों ओरए चीनी का समुद्र 
है श्रोर अन्य में पुष्कर छीप है जिसके चारों ओर मीठा समुद्ध 
है। ( अध्याय २१ मत्सपुराण से उद्धुत किया हुआ ) इससे 
अधिक शुद्ध भाश्तवर्ष के प्रान्तें का छुत्तानत वायु पुराण से 
पलबेश्नी ने उद्धत किया है। छुझ, पश्चाल, काशी, केाशस 
इ्थादि मध्य सारतवर्ण भें रहने वालों णे। आम्ध ( सगश् 
में ), बल्ढलीय, साप्नलितिक इत्यादि केश पूरव में रहते थे। 
पायडथ, केरल, चेल, महाराष्ट्र, कबिक्, वैधर्य, अन्य, 
( दक्षिण में ) नासिका, सोशप्र इत्यादि क्ोग दक्षिण में 
श्उते थे” । भोज मालव, हुन, ( उस समय पश्माव का कुछ 
भाग हुल छोगां के अधिकार में था ) इत्यादि जेग पश्चिम 
में रहते थे और पहलय ( पाश्ख के खाग ) गर्णार, यवन, 
सिन्तु, शक, इत्यादि लेग उच्र में थे ( अध्याय २६ ) | 
पलबेशनी हिन्दुओं के अड्भु गणित और श्रक्०ों के 
'थिषय' में कुछ वर्णन करता है ओर लिखता है| कि एस 
शारत्र भें हिस्‍्दु लोग संसार की सब जातिये से बढ़ कर हैं। 
मैंने अनेक भाषाओं के श्रद्ढों के नामों के सीखा है 
परन्तु मेने क्रिसी जाति में भी हजार के आगे के लिये 
केई माम नहीं पाया परन्तु हिन्दू लोगों में “आट्वाणद 
. आक्कू की. संख्याओों तक के नाम हें ओर वे उसे पराओँं. 
. कहते हैं.। ( अध्याय १६ ) बा. हा 
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इमाश अ्रन्थकार भारतवर्ष में प्रयक्षित शिक्ष शिन्ष आकार 
की वर्णमाला का भी उश्लेख करता है, अर्थात्‌ शिद्धमात्रिका 
औओ कि ऋकाइमीश ओर बनागस में लिखी जाती थी, मागर 
जिसका प्रचार मालवा में था, अद्धनागरी, मारवाड़ी, शिन्धय, 
कर्माद, अन्त, द्राबिड़ी, भोड़ी, इत्यादि । यह गोड़ी निरलस्वेद 
बढ़ाल की वर्णमाला है। ओर भारतवर्ष के सिन्न मिक्ष भाशों 
में भिन्न भिन्न बस्तुपं लिखने के काम में लाई आती थीं | कहें 
पर तालपत्र, उत्तर ओर अध्य भार्तव्े में भूज इत्यादि । 
( अध्याय १६ ) 


एक अध्याय में हिन्दू वैधकशारू का भी वर्णन है। आन 
पड़ता है यह शाख्र सब से बहुत थोड़े लागे के अधिकार में 
था ओर उसके जिधय में चहुत से मिथ्या थिजार प्रजलित थे। 
सूर्ख पाखरडी लेग रसायन के द्वारा घुद्ध के युघा बनाने के 
समान बहुत सी अद्भुत बातों के करने का पाखएड करते थे 
झोर इस प्रकार मूर्ख लागो का धन हुरण करते थे। जिस 
झकार ग़ुरेप में मध्यकाल में राजा लोग श्रातुओं का सोना 
बनाने के लिये बेहद लालणी हे। रहे थे वही दशा भारतवर्ष के 
शजा लोगों को भी थी और पाखणएडी लोग इस अद्भुव काथ्य 
के। खिद्ध' करने के लिये बहुत ले निश्थेक ओर श्रमाध्ुषिक 
विधानों केश बतलाते थे । 


वास्तव में भारतवर्ष की दूसवी ओर ग्यारहवी शताब्दी से 
यूरोप के मध्यकाल की कई बातों में समानता पाई जाती है । 
एक उत्तम धर्म श्रानों पुजेरियों को बपेती हे गया था परन्तु 
मिथ्या विश्वास ओर सूतिपूजा ने धस्म के! बहुत कुछ बिगाड़ 
दिया था। जुद्ध ओर राज्य करना एक दूखरी ही जाति की 
बपैती हे। गई थी आर्थात्‌ भारतवर्ष में शाजपूत क्षत्रियों की. 
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और युूराप में फ्यूडल बेरन जेगे। की ओर इन दोनों ही ने 
पहछ्चिले के श्न्‍्धकार्मय सभथय फे मगड़ों में प्रमुत्व पाया था, 
देने ही देश में सम्रान शैीति से लोग सूखे उत्साहहीन और 
दास्सवतस थे।  अगएम ओर विक्रमादित्य झे सम्नय के कवियों 
का साप देश गया था ओर उनके उपराब्त उनके स्थान की पूर्ति 
कण्ने घाला केई नहीं रहा था । विज्ञान ओर चिशा के भी 
बड़े बच्चे पशिडतों के माझ शव फेचल कहानी से हे। गए थे और 
भाने इस समानता के पूर्ण करने के लिये लेटिन ओर प्राकृत 
“श्यंस्कूत भाषाओं के स्थान पर आधुनिक भाषाएं बेली जाने 
श्र्गों, शुशेप में इटेलियन, फू, ओर स्पेनिश भाषाएं ओर 
भाश्सयर्ष में हिन्दी इृत्यादि। खाग सुर्ख श्कखे जाते थे शोर 
उनमें मिथ्या घम्मे प्रखालित थे ओर थे सड़कीले तथा कभी न 
समाप्त होने वाले व्यीहारों मे लगाए गए । सब बाते छिन्न 
भिन्न शोर बाश के प्राप्त हुई जान पड़ती थीं शोर जातीय 
जीवन का पूरा लेप जान पड़ता था । 


परन्तु यहां समानता का अन्त हाता[है, यूरप के बसबान 
फ्यूडल बेरन लोग शीघ्र ही सर्वाधारण के साथ हिल 
मित्र गए, उन्होंने रणस्तेत्र शाजसभा या व्यापार में सर्वे 
साधारण के किये उद्योग किया ओर इस प्रकार आधुनिक 
जांतियों में एक नए उत्साह ओर औवन का संचार किया 
परत भाश्तवर्ष में जाति भेद्दर ने ऐसे हल मेल के शक 
रचखा था ओर राजपूत क्षत्रिय लोग खर्च, साधाण्ण से झुदे 
श् कर शीघ्र ही विधवेशी आक्रमण करने बाल का शिकार 
है गए और इस प्रकार उन सब का खत्यानाश है। गया । 


.  बिन्दुओं का अपने जातिभेव॒ ओर शजकीय दुर्बलता 
'के लिये आरो द्राड देना पड़ा है। सत्र १२०० ई० के 
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जपरान्त छु शताब्दियों। तक हिन्दुओं का इतिहास शुन्य है। 
७००० चर्ष हुए. कि पृथ्वी की आय्ण जाति में केवल वे ही 
खब से सभ्य थे ओर आज दिन पृथ्वी की आय्य जाति में 
फेचल वे ही लेग सामाजिक दृष्टि से निर्जीव ओर राजकीय 
दृष्टि से गिरे हुए हैं । 

छुप शताब्दियां तक औीबद्दीन रइने के उपशब्त अब उनमें 
पुनर्जीबित दाने के कुछ चिन्ह मिलते हैं। अब उनमें घस्मे 
के शत झुपें का उल्लंथन करने और शुद्ध' हृढ' ओर जीव देने 
बाणे धर्म का पवार करने का उधोग पाया जाता है। 
अब सामाजिक ऐका उत्प्त कश्ने का भी उद्योग है। शा 
है जे कि जातीय पेफ्य की जड़ है। लाणों में जातीय शान 
का उदय है| श्द्दा है । 

कदाखित प्राचीत्र ज्ञाति में एक नए शोर उत्तम जीवन 
के देने का यत्न इग्लैण्ड' के ही बदा है। शाछुनिक सम्बता 
के पुरर्जाधित करने वाले प्रभाव से यूनानी ओर इटली की 
प्राथीन जातियों में इक मई बुद्धि ओर जातीय जीवन का उदय 
हुआ है। अंग्रेज़ी राज्य की उत्तम रा में अमेरिका ओर 
आस्द्र लिया में नई आतियां सवराज्य ओर सभ्यता में उन्नति 
कर रही हैं. । सम्यता का प्रभाव ओण उच्नलि का प्रकाश अब 
गज्ञ के वें में सी फैलेगा | ओर यदि आधुनिक यूरेप के 
विज्ञन ओर विद्या सहाज़ुभूति और उदाहरण से हम छागें 
के आतीय जीवन शोर छान के प्राप्त करने में कुछ सहायता 
मिली ते यूरोप आधुनिक भारतवर्ष के उस सहायता का 
बदला चुका देगा जे कि प्राचीन खय में भारतवर्ष ने यूरोप 
के धर्म विज्ञान ओर सभ्यता में पहुँचाई थी । 

॥ इति ॥ 





